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॥ श्री: ॥ 


श्रीनिकु्षविद्रिणे नमः ॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नम: ॥ 
भामका ! 


. शादूलविक्रीडितछन्द । 
भीमदह्ठभराधिकावजपणी, आनन्ददाता सदा; 
द्यों वाणी रघुनाथने भगवती, टाछों सह आपदा ॥ 
प्रारंभूं शुभकार्य आश धरिनें, कोदी प्रयत्रों बड़े, 
इच्छा होय रपाछठु जो तुजतणी, तो कार्य सेजे सरे ॥ १ । 
उद्धारी श्वुतिधारे पीठ धरणी, तारी दधीथी मही; 
प्रह्मइस्तुति सांमढी बलि छछ्ी, क्षत्रावली सेहरी ॥ 
चोत्ती रावण चंड रोछि यमुना, ब्होत्यों दया विस्तरी; 
मारी मुच्छ अमंग मंगल करो, लावण्यलीला करी ॥ २ ॥ 
वार्यो आश्रय एक टेक मनमा, श्रीवद्धभाधीशनो, 
जे छे दीनदयाछ पात्ठ जगनो, शान्तिप्रदा सवेनो ॥ 
साष्टांगे पदपपंकजे रतिपरी, हूँ ध्यान तेनूं धरूं; 
पुष्टीमार्गप्रकाशग्रंथरचवा, सामथ्ये देनो खरूं ॥ ३ ॥ 

दोहरो । 

जय जगवंदन जगपति, यादववंश वर्तंस । 
दिनमणिमण्डल ज्योतिमय, सुनिजनमानसहंस ॥ १ ॥ 
अमठ कमत्)ठ सम हग सदा, दलु दमन घनश्याम । 
प्रतिपावक परवर प्रभू , प्रणमूं प्रण काम ॥ २॥ 
विप्वविनअ्न बजमणी, करिये कुशल रृपाछ । 
शिवसुत रघुने यदुपति, दे मनमोद विशाकछ ॥ ३ ॥ 
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तथा दोहा । 
मोर मुकुट शिरपर धरो, कर मुरली शुन गान 
शिवजीसुत रघुनाथ नित, धरत तिहारों ध्याव॥ १ ॥ 
. जैसे वजवासियनकी, प्रतिदिन करी सहाय । 
. तैंसे कृपाकदाक्ष कर, दीजे मार्ग बताय ॥ २ 


. / शी हरिसेवा वह्ठभकुठ जाने ” अथांत भीहरिकी सेवाकों 
प्रकार भ्ीमद्वद्ठभ सम्पदायमें जेसों उत्तम ओर विधिपूर्वक है तेसो इतर 
सम्प्रदायादिकनमें नहीं हैं। यह बात सर्व वादी सम्मत है। अत एवं 
अनन्य भाक्तिकोी सेवा पद्धतिकी प्रकार भगवदीयनके उपकारार्थ तथा 
सव॑ साधारण भक्ताके कल्याणार्थ हमने ग्न्थरुपमें श्री वक्ठभपुष्ठि 
प्रकाश नामसें प्रकाश करवेकों पूर्णपनोरथ कियो है । ओर जा जा 
प्रकारसों या ग्रन्थमें सेवा सम्बन्धी सुख्य सुख्य विषयनकों विस्तार- 
पूर्वक समावेश कियो है, सो सब विगत वीचे लिखें हैं । 


हमने आवज्भपुष्टिप्रकाश नामक अति अलक्ष्य ग्रन्थके चार 
॥ भाग कीने हैं। पुष्टिमार्गीय वेष्णवनके लिये छपवायो है। सो या ग्रन्थमें 
| सातों घरनकी सेवापद्धाति इन प्राचीन बन्‍्थनसों संगृहीत है, जैसे सेवा- 
॥ कॉसुदी ओर भीहरिरायजीकोी आद्विक तथा भावना आदि ग्न्थनके 
| अलुसार क्रम हैँ ता प्रमाण लिख्यों है। जेसे मडुगलासों प्रारम्भ करके 
| गयनपय्थन्तकी क्रम नित्यकी सेवा तथा बरस दिनके सम्पूर्ण उत्सवनकों 
_[_, सामग्री तथा शक्बरर तथा वद्ध आभूषण आदि यह प्रथम 
_॥ गागम डिख्यो गयो है। तामें नित्यको श्द्॥गर यथारुचि अथात्‌ अपने 

| ये जो आठ लगे सो करनो ओर सामग्री जो प्रमाण लिख्यो है तामें 


2 नहें जितनो नेग होय ता प्रमाण करनों, यहां एक अनुमानसों 
लिख्योगयो है।... 














दूसरे भागमें उत्सवकोीं निर्णय लिख्यो गयो है । क्‍ 
तीसरे भागमें उत्सवनकी भावना तथा स्वरूपनकी भावना लिखी गई 


चोथे भागमें सेवा साहित्यके चित्र तथा शृंगार आभूषण व्रा 
। दिकनके चित्र तथा पाग, कुल्हे, टिपारों, पगा, टोपी, ख्ुकुट आदिंबे 
॥ चित्र; तथा उत्सवनकी आरतीनके, एवं नानाप्रकारकी फूलमण्डली 
| बढ्रूला, ढोल, हिडोरा आदिके चित्र दिये गये हैं । 


| या प्रकार तब, मन, धन ओर परिश्रमसों भगवदीय वैष्णकनके उपका: 
| रार्थ यह ग्रन्थ तैयार करके छापवेंमें आयो है यास्तों अहुत, अपूर्व और 
॥ अमूल्य है ओर सेद सम्बन्धी ऐसो ग्रन्थ आजपर््य॑न्त कहूँ वहीं छप्यो 
तासों प्रत्येक मन्दिर ओर भगवदीयनके घरघरमें रहववे छायक है याते 
श्रीवद्ठम सम्प्रदायके पुष्टिलीलाके रसिक जननसों मेरी यह आश्थना हे 
| जो “ श्री वह्धभपुष्टिषकाश ” या ग्रन्थकों ऐसो बड़ो नाम थरथो सो 
। शरीवह्ठभम सम्प्रदायकी पुष्टिलीलाकों वणेन करनगो तों अति अगाष 
4 और अपार है । में संसारी जीव मेरी सामथ्य ओर योग्यता 


0 


कहाँ जो भ्ीवह्ठभ सम्पदायकी पुष्टिीलाको प्रकाश कर सकूँ। 
जैसे चेंटी समुद्रमें तेरे चाहे ओर खद्योत सूर्यमण्डलकी समता 
करयो चाहे, यह सर्वथा असम्मव है । परन्तु श्रीवह्धभप्पारे यही 
| नाममें ऐसो रुण हैं कि, जेसे बालक अबुदध ओर अकज्ञानीभी होय 


। तोऊ ताकी प्यारकी वातों बहोत आछी और प्रिय लगे है। चाहे 
|| बालककों बातके समझवे और बोलवेको ज्ञानभी नहीं है तथापि बड़े 


लोगनके वचन सुनके वाही रीहिसों बोलवेको उत्साह करे है.तथा ढिठाई 
| और अमयोद करिके महान्‌ पुरुषनकी देखादेखी करवे लग जाय हैं। 
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॥ तोऊ जड़े लोग छृपाहष्टिसों बालककी अमयांदापर क्षमा करके 
॥ बाकी प्यौधी जो तोवली वाणी जामें कछु अर्थ होय वा न होय परन्तु 
| सुबवेकी इच्छा करे है, वाकी अन्ञानतापें दृष्टि नहीं करें जेसे “ मथुपाः 
॥ पुष्पमिच्छन्ति व्रणमिच्छन्ति मनश्लषिकाः । ” वैसे सुणिजन मधुप 
। (भोंरा ) के समान सुगन्धही लेवेकी दृष्टि राखे हैं। ओर माँखी घाव- 
पर ही जाय बेठे है। तासों मोको आशा है कि पुष्टिमा्गीय सम्प- 
| दायके सेवक तथा भगवदीय वेष्णव जन मेरी अज्ञानवा और भूल- 
| चूकको न देखेंगे और क्षमा करेंगे । 


आपका- 
मुखियानी रघुनाथजी शिवजी, 
सरस्वती भण्डार, 
मथुराजी, 
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श्रावण सुरदे ५ नागपच्च- 

मीको उत्सव श्टट ७ 
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॥ विषय, 

॥| वेशाख सुदी १४ श्रीनलिह- 

' चतु्देशी 

| ज्येष्ठ पुंद १० गंगादशमी 

।। 9 9 १९५ खानयात्रा 

॥ आषाढ सुदि २-३ रथयात्रा . 
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॥ ओकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोपार्ननवक्ठभाय नमः ॥! 
| अथ आंसातों परकी सेवा प्रकाशमें सेवाकी रीतिसों श्रीपु- 
॥ प्विमागमें श्रीगकुरनीकी सेवाविषे केवल स्रेह वात्सल्यें मुख्य 
॥ है, जैसे माता अपने बाठककी वत्सठता विचारत रहे । ओर 
॥ पतित्रता श्री अपने पतिका प्रसन्नता चाड़ेवो करे । ओर (यथा | 
| देह्ढे तथा देवे ) इत्यादि शास्त्रीय विधि पूवक जैसे उष्णकालमें 
॥ अपनेको गरमी लगेंहे ओर शीतकालमें अपनेकीो सरदी छगेड्े 
| और समयपर भूख प्यास ठगेहे । तामें जेसे आपन सर्व प्रका- | 
॥ रसों रक्षा करें हँ। तेसे समयानुसार भगवत्‌ स्वरूपमेंह विचा- | 
॥ रत रहे सो ही सेवाहे । ओर केवछ जहा माहात्म्यहे सो पूजा | 
॥ क ही जायहे। हीयाँ माहात्म्यकी विशेषता नहीं है! हीयोँ तो | 
| के वल प्रीतको पहुँचान हे । जेसे गोविन्दस्वामीने गायो है कि, | 
| प्रीतम प्रीत इते पेये” जाप्रकार श्रीत्ृजभक्तननें ओऔठाकुर- | 
॥ जाको प्रेम विचारके सेवा करी है ताही प्रकार श्रीत्रजभक्त- | 
| नकी आइीसूँ यह सेवा है। जैसे या पदमें गायो है के सेवारीत || 
| ग्रीत त्रजजनकी जनहित जग प्रगटाई । दास शरण हारवाग- ॥ 
धीशकी चरणरेणु निधि पाई” ॥ और सूरदासजीने गायो है। | 
॥ “भज साथे भाव भाविक देव। कोटिसाधन करों कोऊझ तींऊ || 
| न माने सेव ॥ १॥ धूम्र केतु कुमार माँग्यो कोन मारग नात । ॥ 
| पुरुषते स्लविय भाव उपज्यों सबें उल्टी रीत ॥ २॥ वसन स्रूषण | 
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| पलठि पहि भावतों मुद्रा दई अक 
। सूधे होय ॥ हे ॥ वेद विषिकों नेम नाही शतका प 
| ब्रजवधू वज्ञ किये मोहन सुर चतुर सुजान ॥ 
। अमका परा काझा दशा जावे तब वृत्सछ्ता उत्पन्न हाय ह 
| पूणद्ामें नेम तथा माहात्म्य नहीं रहे । जेस दासा बावन 
बैष्णवनकी वातामें प्रसड़ है कि बाचाजी रजपूत घोड़ापर 
सवार राजाके सद्गभ सवारीमें बातहतो तो श्रीठाकुरनीने बताया 
॥ कि राजभोगके थालमें इत थोडो परयो है। सो श्रीठाकुरनी 
॥ गछो खुजावतहें । सो तत्काल राजाकी सवारी छोड़ घोड़ा 
॥ दोडाय दुकानते इतलकी घर आय टेरा सरकाय श्राठाकुर- 
॥ जीकूं जत भोग प्रयों । सो वत्सठ्ताकी उतावरुम जोड़ाहू 
॥ बतारबों भूलिगयें । सो एक वेष्णव यह अनाचार देखि विनके 
॥ घर महाप्रसाद ने छीनों । तब वा वेष्णवरकू राजिमें औठाकुर- 
॥ जीने स्पप्नम जतायो कि तने दाघजाकोी अनाचार देख्यो परन्तु 
॥ वाकी भ्ेमकी बूणावस्थाम देहाजुसन्धान नहीं रहो सो तेने 
॥ नहीं देख्यों वाते विनके घर जायके महाप्रसाद लेय। ऐसेही 
॥ एक मिरात्तिआ रमपूतका वातामें है । राजभोगकों चोकी 
॥ कुछ दूर हती श्रीठाकुरणी उल्चकै्फे अरोगते सो जानिके 
| गिरासिआ वैष्णव पॉचों कृपड़ा पहिरे झट भीतर जाय के 
॥ आीठाकुरजीके नगीक चोकी सरकाई। कृपडा उतारत ढी छ 
॥ दीती इतनों श्रम श्रीगकुरजीकूं होतो सो इनको पूर्ण ख्ेढ दे 
॥ अऑठाकुरजों बोहत प्रसन्न भये । सो श्रीअकुरनी तो खेड़के 
_॥ सह, ओर छांदोग्य उपानषदमें भगवतवाक्यद्रः-कि “ न 
॥ 'पियज्ञाध्ययनन दानेन व क्रियाभि्न तपोमिरुग्रेः। ज्राप्ति श् 
॥ भाभेव कि कोटियलेः सवोत्मक प्रेम सू्नेपि बद्धस्‌ 














































. अथ-न वेद्पठवेसों न यज्ञकरवेसों नद्ान करवेसों न 
कममागसों न उम्र तप करवेसों इत्यादि कोटिन उपायों मेरी | 
॥ आते नहीं केवल भेमके कच्चे सूतसों में बन्ध्योहूँ। ऐसी श्रीम- | 
| के नवृमस्कृन्धमेहू कह्ोहे। अह भक्तपराधीनों | 
॥ झस्वृतन्त इव द्विज” आभगदान कहे है कि, हे नारद !अस्व- | 
 ब्तत्रका नाई में अपने अक्तनकू पराधीन हूं। अथांत्‌ जब उठावें | 
| तब उठोंहों जब पोढवे है तब सोऊंहूँ जब भोग परेंह तब 
| काजन करूहू इत्यादे । अपने अक्तनक आवके वद्ध होथ | 
रोहूँ सो त्नमक्तन समान प्रेमलक्षणा भक्ति काहूनें नहीं करी | 
£ सो यह पुष्टिभक्ति हे ताते सूरदासजीने गायोडे गोपी प्रमकोी | 
व्यजा॥ जिन गोपाल किये वश अपने उरबार शयामसुना १ | 
5 सो फिर पूणएुरुपीत्तम साक्षात्‌ आप अपने देवीज|वनके उद्धा- ॥ 
| शथ निजपधामते धृतठ पर श्रीभावायरूपते प्रगट होय॑ पु्ि- | 
। मांग प्रग्टकियों । आगोवद्धननाथजीसों मिले । ओर सब जाव - | 
॥ नकों शरणल सन्मुस किये पीछे अंगुसाइज। ( श्रविद्वछना - | 
कदिकृन्द पे । 
॥ झावण्यस्वहूप आनाथज्ञ अंगावछन धारण किये जो सार- | 
| स्वतकहपमें श्रीत्रजमें प्रगटहोय सात स्वृरूपते ग्यारह वृष ॥ 
' | बावन दिन पुश्डिला कराह। पोड़श गोपिकाके मष्ये अए | 
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| कुठनाथनी ६.श्रीगोकुछचन्द्रमाणी ७ श्रीमदनमोहनजी८ यह ॥ 
| स्वरूपनकी सेवाको प्रकार पुश्टिमार्गरीतके अलुस्तार चछायो | 


॥ और आप सेवा करके अपने जननकों बताई । सो वक्ठभार्या-| 
॥ नमेहू कह्ाह । जो आप सेवाकरि शोखवी श्रीहारेः ” फिर | 






















॥ ओऔीगर्ताइर्जाके सात बालक प्रगटभये । प्रथम श्रीगिरधरजा 3 
॥ श्रीगोविन्दरायनी रे श्रीबालकृष्णनी हे श्रगोकुठनाथजा 5 
। ( बिनको श्रीबहछ्॒भ नामहे ) औ रघुनाथजी < श्रायदुनाथज। 
॥ ६ जिनकी श्रीमहाराजजीहू कहेद्े श्रीपनश्यामजो ७ सा सात 
॥ बालकके एक एकके बठमें एक एक स्वरूप पधराए 

॥ श्रीनवनीतप्रियनी श्रीनाथनकि ग्रोदके ठाकुरणी सो श्रानाथ- 
| ज्ञीके पासही विराने। ओर श्रीनाथनीकी सेवा तो सब बालक 
॥ मिलके करते। और अपने अपने पर सेव्यस्वरूपकाहू सेवा 
॥ करते । तासे यासम्प्रदायम सात घर कहे जायहे। और श्राय- 
॥ दुनाथजी तो श्रीनवनीतप्रियजीकी सेवार्म आसक्त रहते। 
॥ तासों न्‍्यारो स्वरूप नहीं पधरायो । ओर शवालकृष्णजा, 
श्रीनटवरठालनी, श्रीमुकुन्दरायजी, श्रीगोदके ठाकुरजी, सा 
॥ अनियर्ाके पापी बिराजते । अब अीयदुनाथजीके बंसम 
श्रीगिरधरणी महाराजकाशीवारे । अश्रीमुकुन्दरायनीको अपने 
॥ माथे पघराये, ताते आठमों घर श्रीयदुनाथनीकों श्रीमुकुन्दृ- 
। रायनीको मान्दिर बाजेहे। सी यहाँ सेवाकी रीति श्रीनवनोत्त 
॥ प्रियनीके परकी रीति अनुसार होयहे । ओर बोहोत करके 
सातों परकी प्रनालिका तो एकही हे। जेधे प्रथम पण्टानाद, 
| फिर शड्भनाद होयहे पाछे श्रीअकुरणी जागे मंगठभोग आवे, 
॥| पाछे आरती होय तापाछे स्नान होय खड्भार होया पछे गो पी- 
| बलछुभ भोग जे ग्वाठ होय पीछे रानभोग होयके आरती 
॥ होय पाछे अनोसर होय पाछे उत्थापन होय भोग सन्ध्या ओ 
॥ शयन होय है याप्रमाण नित्यरीति तथा वर्ष दिनके उत्सव तथा 
॥ नेतादिककों निर्णय ये सब जगे होय सोही मान्योजाय परल्तु 
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॥ कोई कोइ सेवाकी शतिभातिमें अन्तर पड़ेहे ताको के रण 














॥ यहं है जहाँ जो स्वरूप बिराजे तिनकी छठीछाकी भावनसों | 
॥ सेवा होय है कहीं नन्‍्दाछयकी छीलाहे कहीं निकुज्की छीझा 
॥ है कहूँ प्रमाणप्रकरणको प्रगट हे ओर ग॒प्त हे ओर कँही प्रमेय | 
॥ अकरणकाी प्रगट है ओर सब गुप्त है कहूँ साधन, कहूँ फलछकी | 
॥ अगठ है ओर गुप्त हे जेसे श्रीनाथजी जादि सातों मन्दिरनमें | 
॥ जहां श्रीठाकुरणी विराजे हूँ तहां एकड़ी द्वार निब्र मन्दिरिमें | 
॥ राखबेको रोति है । ओर जगमोहइनमें तीन दर रहे हैं। ओर | 
॥ शय्या मन्द्रि वामभागम रहे । जोर मन्द्रि पू्रछुख अथवा | 
| उतरमुख। और डोछातिवारा दक्षिण छुख। ओर चोकके बाहर | 
॥ दथिआपोरा आर।पहपार होय, ताके आगे श्रागोवद्धन चौक ॥ 
॥ रहे है यह श्रीमन्दिरकी रीति हे। अब श्रीनवनीतश्रियजीके | 
॥ सिहासनकी पीठकरपें चार कछ्सा छगे हैं ओरवरनमें प्रायः ॥ 
॥| पीन कछता लगविकी रीति है। ओर राजभोगके तमय श्रीन- ॥ 
॥ वनीत प्रियजकि [8द्वासनक आगे, खण्ड, ( सिठी ) ताके ॥ 
। जागे पाटाबेछ ताके ऊपर चॉपड बिछ ताके आगे एक छोटी || 
॥ चोकी बिछके, राजभोग आरती होय है। सो भोगके दशन ॥ 
॥ होय चुकवेपें आवे तब चौकी पाट, खण्ड, सब उठाय लियो ॥ 
॥ जाय फिर टेरा होय सन्ध्याभोग आवे । ओर ओरीगोकुछना- ॥ 
॥ थी तथा श्रीविद्वलनाथजी तथा श्रीमद्नमोहनजीके यहांतो ॥ 
॥ भोग समय तीन चोकी खण्डके आगे रहें। बीचकी चोकीपर | 
| चोपड़ माड़ीरदे । दोनोंबगठकी चौकीपर छोटीसी गादी ॥ 


किक 


॥ बिछीरहे। ओर श्रीचन्द्रमानीके रामभोगके समय चोपड़की ॥ 


8 


॥ चोकी शय्याके पास रहदेओर खण्डके आगे एक छोटी चोको ॥ 


कस. कर 


॥ परीजाय है। ओर पाछे भोगके समय तीनों चोकी बिछे हैं।॥ 


॥हा है. 


|॥ और राजभोगके समय खण्डके आगे एक आप्वन पाटकेठिकाने | 
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| सिशनरिकलिननन- “लक तक क-कानतो कि न-3५+ नाप“ 


। ताके ऊपर एक छोटी चौक 

गोकुछनाथजीके परमें रीति है तो अक्षयतृतायासों 
| काव होय तबस एक चोका गादी सुद्धा खण्डके आगे 
॥ है, रथयाज्ाताई । फिर सुजनी। श्रीगोकुछ नाथजके : 
ह राजभोगके समय खण्डके आगे सुजनी अथवा आसन 
॥ बिछे हैं। तके ऊपर गाय घोड़ा, हाथी आदि खिलोना घेरे 
॥ जाय हैं। तो सन्ध्या आरतीसे पहिले उठाये जाय हैं । और 
| राजभोग समय गेंद चोगान सिड़िपें दोझ आडी धर्राजाय हैं 
॥ और जार मन्द्रिनमें सब ठिकाने गेंद चोगान एकही बगल 
॥ दाहिनी दिशा परीजाय है । और श्रीगोकुलनाथजीमें गादीके 
॥ पीऊ आडी ताकैया नहीं परे जाय हैं। ताकी भाव यह है जो 
॥ शगोकुछनाथजा कि गादकी आस पास एकही स्रिहासनऊपर 
| ऑविट्वलनाथनों तथा श्रीमदनमोहनजी बोहोतदिन तांई 
॥ बिराजे तब बगछी तकिया नहीं रहते। सोही भावसों अबूँ 
॥ नहीं घर है। आर राजभोगमेंहू तीन थार आवे हैं। ओर दोऊ 
॥ आड़ी दषन रहे है । ओरमन्दिरनमें दर्षन राजभोग आरती 
| पछ सिड़िपर ( खण्डपर ) परयोज[य है । और होयां गोकु- 
| उनाथनोम शयन आरती समय गादीके पास झारी, बीड़ा 
॥ सदहों रहे है। आर श्रीगोकुछचन्द्रमार्नीमें रामनवमीतते 
॥ दशहरा तांई शयनमें झारी बीडा रहे हें । दशहराते 
॥ झारा नहीं रहे । आर मन्द्रिनमें शयन समय बीड़ा, रहे, 
॥ शारी नहीं रहे । आविद्वनाथनोम शंखोदक दोय बिरियां 
॥ हीय एक राजभोग आये, ओर दूसरे राजभोग आरतीपाछे 
॥ शैखोदक होय पाछे वाई जलसों सबनको मारजन करे है 


ओर गोकुडचन्द्रमानीमें श्रृंगार आरती होयवेकी रीति 
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॥ है। ओर मन्दिरनमें नहीं। ओर पादुकाजीकी पछड़ड़ी कोई 
॥ मन्द्रिनमं दक्षिण भागमें बिराजे हैं । ओर शय्या सबजगे 
॥ बामहां भाग बिछवेकी रोति हे। और तुछुतीदल जो औठा- | 
| कुराके चरणारविन्द्में रान भोग आये धरावे हैं सो श्रीगी- 
| कुलनाथका तथा श्रीगोकुछचन्द्रमानीके तुरतही ब 
॥ जाय है। और ठिकाने राजभोगसरेपीछे बड़े होय 


8 अर 


॥ राजभोग आरती भये पाछे माऊझा सबजगे बड़ी होय हे । 


4६० का 


| बगछी तकियापर अथवा तबकर्डामें दाहिनी दिज्व रहे 
॥ ओर जादिन तिछक होय तादिन माछा बडी नहीं होय 
॥ उत्थापन समय बडी होय हे । याप्रकार उत्तवर्मह कित 
| रीतिभाँतिमें अन्तर पड़े हे । क्‍ 
॥ आअब.जन्माएमीके दिने प्रातःकाल श्रीठाकुरजीको पश्या-। 
॥ मृतद्घान,सब ठिकाने शंखसों होय है और अमिद्नमोहन- | 
॥ जीमें कटोरीसूँ होय हे और जन्म समय श्रीगिरिराजजी- 
॥ तथा शालग्ामजीकों प्मावत शंखतों होय हे। और आवन- 
॥ वनीत प्रियजी | श्रीमथ्रेशजी । श्रीगोकुछचन्द्रमानी । जन्मा- 
॥ एमीके। दिन वागा केशरी ओर कुल्हे केशरी परावे हें 
| और श्रीगोकुछनाथजी । श्रीविदठछनाथनी । श्रीमदन सोह- 
| नजी ये केशरी बागा और सुपेत कुरहे पर हैं । और | 
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॥ राधाशमीको सब ठिकाने बागा केशरी और कुरहे 
|| घरावे हैं। श्रीनवनीतभियजी सदाही पालने झुछे हैं । और | 
| श्रीविट्वेंनोथनी जन्माष्टमीते राघाएमी ताई पालना झुडे हैं। 
| ओर श्रीगोकुछनाथजी तथा श्रीगोहुछचन्द्रमानीं एक दिन | 
॥ नवमीको पालना झूले हैं। और श्रीगोकुछचन्द्रमाजा दृशमाक | 
॥ दिनाहूं झूछे हैं । ओर श्री मदनमोहनजी छठी वाई पाठना 
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| झूछे हैं। ओर दान एकादशी तथा वामनद्वादशीमेडीडोंयतो 


श्रीगोकुनाथजी तथा श्रीगोकुडचन्द्रमानी क्रीटपुकुट धरे हें 
| ओर मन्द्रिनमें केशरीबागा तथा केशरी कुल्हेह्दी धरे हैं । 
ओर दह्ारद पुन्योकों कोई मन्द्िरिनमे नित्यकाों रातिसों 
| गयन आरती जलदी होय जाय है । ओर अ्रीचन्द्रमानी 
| शरदमें नहीं बिराने हैं। वादिना शयन बेगि होय जाय हे। 


| और कोई ठिकाने दिवारीकी एक दिन हटरीमें विराजे हें 





का 


॥ आर कहू पांच दिन शांस महठम शयनके दशन हीोय हूँं। 


अर 


/ ओर शरीगोकुछनाथजीमें । श्रीगिरिराज पूजनमें स्नान दूधसों 


/ 


॥ ओर जलतों होय हैं। ओर मन्द्रिनमें दूध तथा दहीसों होय 


के 


| है। ओर श्रीगोकुछुचन्द्रमाजीमें श्रीगिरिरानजीको पश्चाम्नत 
। खानहोय है। और अन्नकूटकों भोग आवे तहों कोई मन्दिरिन- 
॥ में सिहासनके आगे गली रहे हैं । और कोई मन्दिरनमें गली 
॥ नहीं रहे है । और प्रबोधनीको ओर मन्दिरनमें देवोत्थापन 
॥ करके शबाद कृष्णजाो अथवा ओआीगिरिशनजाका पद्चाम्रत 
॥ स्नान करायके पाछे जडावर धरायके पाछे मण्डपकी भोग 
। आवे हे।ओर श्रीगोकुडनाथजीमें पढ़ेडे पहेले पश्चामृत स्नान 
| हीय पाछे जडावर घराय पाछे देवोत्थापन होय है । 
॥ और वसन्तपञ्ममीको सब ठिकाने पागको श्रृद्भार होय है 

| और आगोकुलनाथनी तथा श्रीगोहुडचन्द्रमाजीमें ओर श्रीम- 
| अरेशनामें तथा श्रीमदनमोहनजीमें कुल्हेको श्वद्भार होय है। 
| सीही डोछको भी होय हैं। सब ठिकाने राज भोग पाछे खेले 
|| ९ पर उत्सवभोग जावे है ओर अ्रीविद्लनायर्जामें वसन्त 






॥ 3 छठते ज्भारमे वसन्‍्त सेलेहे, सो होरीडॉडांताई । पाछे 
॥ भोग पीछे खेलेह। और डोडमें श्द्भारस राजभोग पीछे खेलेहें । ओर डोडमें श्रद्भारसमें बिरानें पाछे 








| राजभोग जावे श्रीकुडनाथ्ामें वृतनन्‍्त पीछे उठते श्वृ्गारं | 
॥ दोमें खेले । सो डोलपयन्त । पाछे रानभोग आवे है श्रीमद्‌- ॥ 
॥ नमाहनजाम छठते स्द्भार पाछे खेल। पाछे राजभोग आवे है। | 
॥ और एक वसन्‍्तपशञ्चमीकों उत्सवभोग सब जगे आवे है। ओर || 
। नित्यखेलके समय पासही एक पड़धापें छन्नासों गॉकके आवे | 
॥ है। ओर रामनोमीकों श्रीविष्टठनाथनी तथा श्रीगोकुछनाथनी | 
॥ तथा श्रीमदनमोहनजी यह तीनो ठिकाने प्रातः सम श्रीठकु-॥ 
॥ रजीको जन्माएमीवत्‌ पश्चामृतस्तान होय है। ओर जगे जन्म | 
॥ समय श्रीबालक्ृष्णनी अथवा श्रीगिरिरशाजजीकोंही पश्चाम्त | 
॥ स्नान होय है। ओर केशरी बागा केशरी कुल्हे सब नगह धरावे || 
॥ हैं श्रीमहाप्रश्॒ुजीके उत्सवके दिन केशरीसानज केशरीबागा॥ 


2२ 


॥ केशरी कुल्हे सब मन्द्रिनमें घरे है। और श्रीगोकुछनाथजमि | 
| श्रेतताज शेतही कुल्दे रहे हैं। ओर तिरुक नहीं होय है। सो ॥ 
॥ ताको कारण कि अआरीपादुकाजा ओमहाप्रभुनाके चोराम गये। 
॥ मन्द्रिनमेते, ताते बिरह माने है । ओर अक्षयत्तीयाते सब || 
॥| मन्द्रिनम उष्ण कालकों सब साज सुपद होयह । सो पिछ-॥ 
॥| वा, चन्दुआ, वागा, वख्र सब साज सुपेद रहे ओर नित्य ॥ 
॥ मीतानक आभूषण परे ह। चन्दना पखा, गुठाबदानी, मादक | 
| कुज्ा आदि सब श्रीठाकुरजीके पास धरे जाय है। उत्थापनमें | 
| भिजोई, पोई दार, कच्ची । तरमेवा, पणो जआादे शौतठ भोग ॥ 
॥ शीतल पदार्थ भोग जावे है । छिड़काव होय है। खत्तके टेरा ॥ 
॥ ( पड़दा ) ठगे हैं। सो सब रथयात्राताईं रहं। पाछे कुछ | 
॥ कमती हो जाय है श्वेत सान कसूभाछठठ ( आपषाइसुदि 5) ॥ 
॥ ताई रहे है। कहूँ अपाठपुन्यों तोई रहे है। श्रीगोकुडनाथनोके | 
॥ पवित्रा एकादशी तोई रहे है। | 


4 






| श्रेतकुल्हेधरे वख्र छापाके स्नानयात्राके ज्येष्ठाभिषेकर्में, जहाँ 
| ठाढ़े स्वरूप विराजतहोंय । तहाँ सोनेके आश्वषण 









, तिलक, 
| कड़ा, चूपुर, कटिमेसला, श्रीकृण्ठी, बेसर, सब धारणकरे। 
श्रीबालक्ृष्णनीको छोटी स्वरूप होय तो श्रीकृष्ठमें कृण्ठी 
| तथा ।तेछक घरं। ऐसही जन्माश्मीके पश्चामृतस्नान समय 
आभूषण रहे । 








रथ यात्रा । 


. रथयात्राको ओर सब जगे राज भोग पीछे रथमें विराजे हे। 
| ओआगोकुठनाथजी तथा श्रीविद्वडछनाथजी तथा श्रीगोकुलठचन्द्र- 
माजी श्रीमदनमोहनजी | ये स्वरूप आद्धगरमें ही रथमें विरा 
जेहें। ओर कोई मन्द्रिनमें रथमें घोड़ा छगे हैं। ओर कोई 
_मन्दिरनमें शनय समय घोड़ा छगे हे ओर श्रीनवनीतप्रिय- 
जाके रथमें घोड़ा नहीं ठगे इ । ओर सावनमें जादिन हिंडोरा 
_बिराने तादिनते आभ्षन जड़ाऊके परावे हूं रू बागो | 
तथा पागक शज्भार होय है । श्रीगोकुडनाथनी तथा श्रीगोकु 
द्रमानी श्रीमदनमोहनजीमे कुल्हेकी श्द्भार होय है । सोई 
शुंगार सब ठिकाने पहले दिनको सोई हिंडोराविजय होय ता | 
देन होय है। आर उत्सवर्क भोगमें ओर सब ठिकाने धूप, | 
दोष शंखोदक होय हूँ । ओर श्रीगोकुडनाथनी तथा ओगो- | 
कुलचन्द्रमानामें राजभोगमें होय है । ओर एक जनन्‍्माष्टमीके | 














महाभोगमें होय हे ओर कोई । भोगमें नहीं होय है।.._| 





रब ।॒ 
| 


| बाचम हिडारा, फूठमण्डछां आदि मनोरथ होय तब शयनके 
| पेशन होय 
॥ दृशन सदा नहीं होय हैं। ओर मन्द्रिमें शयनके दर्शन डोय 
| है। या प्रकार आंगरसाइंजीका सेवाकों प्रकार तब परनमें वत्त- | 
॥ मान है। और श्रीगुर्सोइजीक पीछे श्रीगोकुठझनाथनी ( श्रीव- 
| छभ ) नव वर्ष पयन्त भ्रृतुपर विराजे सो श्रीजोंको सेवाकों 
॥ अकार तथा आभूषण आदि अनेक प्रकारकों वेभवबढायों 


॥ प्रकाश किये। आर चिद्रप संन्‍्यासोकी जीतकर माछाको पम 
| राख्यों ओर पुष्टिमागंको विस्तार कियो । ओर फिर गोस्वा- 
| मिबालकनने मनोरथकरके सब घरनमें कितनीक रीत अधिक 
| बढाई। ओर कोई कारन करके कितनी कई प्राचीनरीत गुप्तहू | 
॥ दीती गई हे जैसे श्रीनाथनीमें अब व्षोवष औी दाउनीमहाराके | 
(समयते मागशिर सुदी १५ को छप्पन भोग होय हे । भझे 
| आद्वारिकानाथर्नामें फाल्युनसुदि १३ को ८७ खम्भाकों कु | 
| बन्धे है और श्रीगोलनाथजोमें राजभोगमें एक धूपही होय है | 
|| दीप नहीं होय है ताको कारन कोई समय आम्रेकों उपद्व | 
| भयो हतो तासों दोपका रीत नहीं रही। ऐसेही घटती बढती | 
॥ होय जाय है अब एतन्मागमें चोबीस एकादशी ओर चार जय 

| न्तिनको ब्रत करनों यह आवश्यक करनो कद्यो हे। ओर दक्ष 

माविद्दा एकादशाको बद सर्वथा निषिद्ध है । ताको तथा 








| - ओनवनीतग्रियर्नीके शयनके दशेन। 


आनवनाताअबजाक दशने आर आववनाीताप्रयजा के शैयः | 





बह । 


क्र. 


पतोइ रीति श्रीघ्कुन्द्रायजीके परमें है। शयन 











(९ 


किट की 


ओर पुष्टिमागंके अनेक सिद्धान्त वचनामृतद्वार प्रगट कृरि 


न््््ड्य्ल्प्ल्य्य्ल््य्न्य्य्कायपव 
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१ बाबा आये न घण्टा बाज़ । 














॥ उत्सवको निर्णय आगे दूपरे भागमें विस्तार गरसों लिख्यों है 
॥पर्म देखकनी ॥ | | रे 
ः चारों जयन्ती । 

॥ अब चारथों जयन्तिनको व्रत श्रीमथुरेशनीके परम निरा- 
हार रहवेको आग्रह है ओर मन्दिरनमें फछाहार कयो है । ओर 
ओऔगोकुलनाथर्नीमें तथा श्रीगोकुछचन्द्रमानामें ये चारथों 
जयन्तिनमें जन्मभये पाछे पारणा, महाप्रसाद लेवेकी रीति है । 
॥ तहाँ श्रीगोकुछ चन्द्रमानीमें जन्माएमीके अर्छराजीके समय 
। जन्म भये पाछे पञ्नीरी आदि कछुक छेनो आवश्यक कृद्यो 
। है। सो या प्रकार जो जापरके सेवन होंय ताकी रीतप्रमाणे 
। सवाविधिकी पुस्तक देखि विचारके अपने श्रीठाकुरजीकी सेवा 
॥ करना और पुष्टिमागीयजननको भगवत्सवा तथा भजन स्मरन 
। तनजा, धनजा मनजा सोंजितनो बनिभाव सो अवश्य करनों 
| कद्यों है कि सेवार्या वा कथायांवा यस्यां भक्तिहंठा भवेत्‌। 
| यहा सुरुय धर्म अरू परम पुरुषाथहे तासों सेवा ओर भजन 
॥ नहीं छोडनो जातसों जो कछ अ्रद्धापपक शुद्धभावसों ओर प्रेमतें 
| गो बाने आगे है सो सब अ्रीमहाप्रशुजीकी कॉनते श्रीठाकुरनी 
| अज्भीकार करेंह। ओर एतन्मार्यीय वेष्णजनको भगवत्सेवा 
। भैजन छोड़े अन्य धमम प्रवात्ति होनो सवेथा बाधकड़े । यह 
_ ॥ अमहाप्रशुनाके वाक्यंह कि अश्रीकृष्णसेवा सदा कार्या मान 

। सी परा मता” । यही सेवाकी साधन करते करते मानसी सेवा 
| सिद्ध होयजायहे। आर एसे करतेकरते सब अनु भव होयवेठग 
॥ गायहे। जैसे राना आासकरनजीको साधन करते करते मानती 
| सिद्दे होगई। ओर रणमें घोडाऊपर सवार होय मानसी सेवा 
करो चल्यो भायहे। तहाँ रानभोगपरतमें पोडा उछरचो सोही 
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| कृठीकों डबरा छठक्यो तातें जामा भौजगयों और श्रभी 
॥ भाजगयो तातें वेष्णवजनकों सत्संग और सेवा मजनमें जो | 
॥ पत्पर रहे तो छोकिक अछोकिक तब गभुकी क्ृपाते सिद्ध | 
॥ होयजाय ऐसी ऐसी अनेक बातहें कहाँ तांई छिखिये ग्रन्थकों | 
| विस्तार होनाय ॥ अस्तु ॥ | 


| . यह सातों परोंकी रीत लिखींडे आगे जो जो घरके सेवक | 
होय ता ता परकी रीत करनी। द | 
॥ अब याके आगे विस्तारपूर्षक श्रीहारिरायर्जा कृत आहिक || 
| सब प्रातिदिनकी सेवा ताके आंगे उत्सवृसेवा विधिपूर्वक विस्ता- || 
| रसों दिनदिनकी छिखीहे ताके आगे ऋमसों उत्सव निर्णय | 


मा २. कर ७ ; ॥ !॥] 


| तथा भाव भावना तथा सेवा साहित्यके चित्रादे छिखेगयेहें ॥ ॥ 


इति श्ीशुभग । 
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अकृष्णाय नमः | आींगापीननव्धभाय नमः है 


; अथ नित्यसवाबिधि 
॥ “ नत्वा ओवछभाचायान पुछ्टिसेवाप्रकाशकान ॥ तदड्ी - 
| कृतभक्तानामाहिक॑ विनिरूप्यते ॥ 3 ॥ श्रीविद्नछेशपादा- 
| व्यपरागान्‌ भावयाम्यहस्‌ ॥ पुष्धिमार्गफ्रवृत्तानां भक्तानां बोध 
। पिछये ॥२ है अथ सूर्योदयते राजे $ वा घड़ी रहे ( अथात्‌ 
_॥ अह्ममुहूत्तेमें ) सोवतते उठि थ्रभगवन्नाम ( शरणमन्तादि ) 
॥ छत रातिको वख्र बदले हाथपव घोय कुछा रे करिये। पाछे 
॥ चरणाम्रत लेनो पाछे पूव वा उत्तर घुख बेठके श्रीआचार्यजी 
॥ महाप्रशुजाका नामछ३ विज्ञातसता दृण्डवृत कारंये। तत्रादों 
॥ आऔीमदाचायत्वित्वा विज्ञाप्येत्‌ / वन्दे अीवछभाचार्यचर- 
| गाब्जयुग छत्तत्‌ ॥ बतो वन्दद्रजाधाशपढ़ांबुजमधापहम॥ रे 

॥ ततः श्रीमद्विडरापीशान्नत्वा विज्ञापयेत / श्रीगोकुछेशपादा 
| ब्यपरागपारपुत्तय॥कायवा इमनसा नित्य वन्‍्दे व्ठभननन्‍्दनम 
॥॥ ४ ॥ ततः ओमद्विरघरादिसप्कुमारान्‌ पू 
॥ समता प्रणमेत्‌, तब्रादी श्रीगिरिषर “यदर्क/कारमाबरेण नव 
॥ चतप्रियः प्रियम। निज त॑ मजुते नित्य त॑ वन्‍्दे गिरिधारिण 











3387२. पदए कक पटक क2 डक पवन लरर इक जवर 2 

















णम ॥ 
॥ । 5 ॥ ततः अगाविन्द्रायम्‌ यत्पदाम्बुरूदद्यानादो विन्दे 
॥ बिन्दते जनः ॥ वेद गोविन्दराय॑ तेश्रीविद्वलेशमुदावहम ॥”? ६॥ 
हि ततः औीवालक्ृष्णम्‌ू यदनुद्धयानमात्रेण स्वकीयं कु रुते 
॥गनम्‌ ॥ द्वारकशां विशालाक्ष बालकृष्णमहं 





रे इन ॥ ” ७। 
. पा है, ला 5 रमरणमाज्रण गोकुलेशपढ। अगाकुछनाथम्‌ यस्थस्मरण निंण गाकुछशपद़ा_ 








कु 


.  श (की: 0405 30 0 70006 ४6/56/8070 लि ५ यारा है, /7० 207, 2६% 2 ४7000%5 दा 5:04 2९! 
6 अयर॥ जायते सवभावेन ते वंदे गोकुछेश्वरस | 
घे 


औरघुनाथम्‌ “ यस्याश्रयाद्ववेदाशु गोकुडेशपदाअयः ॥ ते | ते | 


॥ बिट्ुऊपदासक्त रचुनाथमहं भजे ॥ “९ ॥ तत 
ः यदुनाथमह न बालकऊणपरदाथयत्‌ ॥ शाकमण 
॥ द्दायक 


| /» 8५ 





[£ आऔयदुनाथम्‌ | 
क्मिगीडदयानं- | 
भक्तेवृत्मठम्‌ | / १० || तंतः आवनसयामप | " 
यत्कृपाल्वमाश्रित्य तरंति भवध्ागरम्‌ ॥ पद्मावतीमनोमोद | 








॥ घनश्याममहं भने ॥ ” १३ ॥ ततः स्वमुरुज्नत्वा विज्ञापयेत | 


॥ | नाहि शंभो जगन्नाथ गुरो संतारवाहिना ॥ दग्धं माँ कालूद् | 


00 है 


॥च लाये शरण गतघ॥ ” १२॥ ततश्श्रीगोवर्द्धनाधीशास | 
॥ यथाहएं डत ध्यात्वा प्रणमेत्‌ वामे करे गिरि स्रीजु शुद्मिन्द्रे | 
| वे साथसम्‌ ॥पघारयन्तमह वन्दे [चित्र गोषेषु गोमिय । 
॥ पद आनवनोतिप्रियप्रभूतिस्पप्रभून पृथरू पृथक स्मृत्वा॥ 
॥ अणमेत्‌! तजादो आनवनीताप्रेयम नवनातिप्रियं नोमि।बैट्ट छे- ॥ 
| शघदावहस।॥राजच्छादूठनखरं रिगमाणं वृांगगे” ॥१४॥ततः || 
॥ आमथरेशम्‌ मथुरानायक श्रामत्केंसचाणू रमर्दनस्‌ ॥ देवको- | 
॥ परमानंद त्वामहं शरणं गत॥३५॥तत% श्रविट्ठ छेश | 
॥ त्मना अपन्नार्ना गोपीनां पोषयन्मनः ॥ ते वंदे विद्वछाघीशो | 
॥ गोरइयामप्रियाचितस्‌ ॥ / १६ ॥ ततः अीद्वारकापशिस | 
॥ इन्दीव्रदलश्यामं द्वारकानिठये स्थितम्‌ ॥ चतुधुन॒मह वन्दे | 
॥ शहचक्रादायुधम्‌॥१७॥तत+ शगरोकुडेशस गोवद्धनपर देँवे | 
॥ चतुबाहु भयापहम्‌ ॥ गकुठश नमसस्‍्कृत्व शरण भावयाम्धू- | 





६६ 


सम स॒वा- || 











ही प्रीशिशोनप 


| हम॥३८॥ ततः अीगोकुडेन्दुम अीगेकुडेन्दोश्व पादारविन्दे | 


॥ स्मरामि सर्वान्‌ विषयान्‌ विहाय ॥ अतो न चिन्ता खलु पाप- | 
॥ राशेः सूय्योदिये नश्यति तत्तमिस्रण्‌ ॥” ३९ ॥ ततः आ्रीवारू - | 
॥ कृष्णम्‌ नमामि अ्रीबालक्ृष्णं यशोदीत्पंगणाडेतम॥पूतना- | 








| सुपयःपानराक्षता ताइ पबालकम्‌ ॥? २०॥ततः औरीमद्नमोहनस्‌ 
| / जमब्रयमनोमोहपरो मन्मथमोहनः .॥ स्वामिनाहदयानंद 
| त्वामह शरण गतें: ॥२१॥ ततः सेव्यप्रभून्नत्वा विज्ञापयेत्‌। 
४ नमः शरीकृष्णपादाब्गतलकुंकुमपड्ुयोः ॥ रुचयत्यरुणं 
| शथन्मामक हृदयाम्बुजम्‌ ॥ / २२॥ तदनु श्रीस्वामिनीजी 
| ग्रणमेत!वन्दाटवीकुअ्षपु सरसेकपुरनागारे॥ नमस्ते चरणाम्भोज॑ 
॥ मयि दीने कृपां कुछ ॥२३॥तत्तः श्रीमथघुनां पाद्मोक्तप्रकारेण 
| स्मृत्वा प्रणमेत।  जयी रसमयी शोरी अल्यविद्या सुधावहा॥ 
। नारायणी बरी बाह्ली धममूर्तिः कृपावती ॥ २४ ॥ पावनो 
| पण्यतोयाया सप्ततागरसड्भता ॥ तापिनी यमुना यामी स्वग 
॥ सोपान वद्धनी ॥ २७॥ काढिन्दीकेलिसलिखा स्वताथमया 
॥ नदी ॥ नोठोत्पलद्ठइ॒यामा महापरातकृभंपनां ॥ २६ 

॥ कुमारी विष्णुदयिता ह्वारितगतिः सारत्‌ ॥ शरणागतस- 
॥ न्चाणे निषुणा सगुणागुणा ॥ २७ ॥ ये एमिनामाभेः प्रात- 
॥ यस्नुनां संस्मरेन्नरः ॥ दूरस्थोषपि स पापेश्यों महद्भयोपि 
 विम्नुच्यत्ते ॥” २८ ॥ ततो अमरगीतोक्ते छोकषट्क पठित्वा 
ब्रजभक्तान्‌ प्रणमेत 'एताः पर तजुभ्ृतो ननु_गोपवष्ची 
| गोविन्द एवं निखिलात्मनि गूठभावाः॥ वास्छन्ति य॑ भवमियों 
| मुनयो वयश्च कि ब्रह्मजन्मभिरनंतकथारसस्य ॥ २९॥ 
4 क्ेमाः प्लियो वनचरीव्येभिचारदुष्ाः कृष्णे क् चेषपरमात्मनि 
| ग़ूठभावः ॥ नन्‍्वीशरो नु भजतो विदुषोपि साक्षाच्छेयर्त- 
| नेत्यगद्राज इवोपयुक्तः॥३० ॥ नाये थ्रियोड़ः उ निर्तातरतेः 
॥ प्रसादः स्वयोषितां नडिनगन्धरुचां कुतोडन्यः॥ रासोत्त5- 
वेस्य झुनदेडगृहीतकण्ठलब्घाशिषां य उदगाद्रभवछवी 
॥॥ ३१ ॥ जासामहो चरणरेजुपामहं सा वृन्दावने किमपि 
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| युल्मठतापधीनास्‌ ॥ या दुस्त्य स्वृजनमार्य 



















पथंच्र दिला ।$ 
| भेजमंकुन्दपदवी श्रुतिभिवेश्ग्याम्‌ ॥ ३२ ॥ या वे श्रियार्सि- | | 
॥ पमजादिभिराप्तकामेयोगेश्वरेरपि यद्रात्माने रासगोष्ठयाम। | 
॥ क "गर्य तद्भगवतशरणारविन्द न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य | 
॥ पापस्‌॥ हेड ॥ वन्दे नन्‍्दत्जस्रीणां पादरेणुमभीहणशः। | 


बी की 


| यात्तां हरिकथोद्ीत पुनाति शुवनजयम्‌ ” ॥ ३४ ॥ इति ॥ || 
| याक्रम विज्ञप्तिसों दंडोत करिये कद्राचित्‌ अवकाश ना पाइये || 
॥ तो तादिन नाममात्र छेके दण्डवत कारिये।.. 
॥ ,। _पती देहकृत्यं कुयोंत्‌ू। शोच समयः।  ॥ 
| उद्धतासि वराहेण विश्वाधारे वसुन्धरे | लू देहमछपम्ब- | 
| "पादपरार्ष क्षमस्त मे” ॥ २५७॥ याभाँति विज्ञप्तिकारे देह ॥ 
॥ कत्य कार्रये मार्टीजछ्सों शोचक्रिया शुद्धदोय । शोचजलके || 
| छीटनसों ज्ञान राखि हाथ पाँव मार्टीसों घोय कुछा कारिये॥॥ 
4. से पुराषे भत्तयन्ते रेत:अ्रवणे तथा ॥ चतुरश्विषड्धव्यए- 
॥ गण्डूपेः शाद्दिमापुयात्‌ ॥३६॥ ? मूजके ४ शोचके८भोजनके |, 
॥ १२ ओर विषयक अन्तमें १६ कुछानते शुद्धिहोयहै।... हे 
: ततों दन्‍्तधावन कु्यांत्‌ । द 
. अर्थ-ताके पीछे दातन करनो । “वनस्पते मलुष्याणासु-॥ 
॥ द्धृतथास्यशुद्धये ॥ कृष्णत्वार्थकर्याशु सुख्॑ भे विमणीकुर” ॥ 
॥ | २७॥ दनन्‍्तथावन एक विलांदकों लेके पीढापर बेठके | 
कारेये। पाछे कुछाकारे जूठे जडको ज्ञानराल्रे मुखधोयके | 
| क्‍ पोछिये। ततः प्रधुं विज्ञापयेत्‌ । कृष्ण गोविन्द वहिंष्मन | 
| विट्वलेशाभयप्रद ;॥ गोवद्धनधर स्वामिन्र्‌ पाद्ि मां शरणाग-॥ 


सम” ॥ ३८ ॥ ततः प्रभोश्रणामे आद्यय। “गढामि गोड़. | 











््प > 
श्य्य्च्ट््््््य्य्न्स्् 































धाश चश्ण[मतम । अतसता त्पवनात्पिद्धय॑ मायि 
।दीने कृपा कुरु ॥३९॥ या विज्ञप्तिसों चरणाइ्त ढे हाथ आध | 
| नप्तों ठगाइए | ततो मुख शुद्धि कुषोंत ॥ ऊृष्णचाषत 
ताम्बूल चर्बयेज्चाप्यतंद्रितम ॥ श्रीगोकुडेश ९ प्रश्च ) सैवार्या 

॥ सुखामोदविवृद्धय” ॥ ४० ॥ सुखशाद्धि बीडा वा गसे ब्रता- 
॥ दिक दिन बचायके कारिये।ततः स्वाज्रे ते विलेपयेत्‌ । तामें 
| षष्ठी द्वादशी वतादिक सेवाने तेछ छगाइए । 


ततः स्नान कुयात्‌ । 


॥ “श्रीकृषष्णवठभे देवि यमन तापड्मारिणि ॥ सेवायें ख्राल- 
_॥ मिच्छामि जले5स्मिन्सबन्रिषि कुक ॥३४३ | खान समय 
॥ भीजी पर्दनी पहारे शीतठ जल्सों कुछाकरि श्रवण, नाप 
॥ स्वच्छकारि जठके पात्रनको छोटा बचाय मुखमूंदि अन्तःक- 
| रणमें भगवन्नाम छेत ल्लान कारिये। पॉयनकों शैषजठ मस्त- 
॥ कृपे नहीं डारिये उपरान्त अद्गभवस्र करे पढ़नी बाड़े पे 

। जद्भाताई घोय पोंछ पाछे अपरसको धोती पहुरिए। चारय 
| पछे ( छोर ) खोति पहरिये उपरना अ हि श्रीयम्रुनाष्टक 
| को पाठ करत जगमोहनमें आय, चरणामृत लेनो तासमय 
॥ छोक-ग़रहामि गोकुठाधीश चरणामृतमादरात्‌ ॥ अतस्ततत्ते- 
] # ७ दीने कृपां कुर॥४२॥ अब आसनपर बेठि पास 
| सन्‍्तीकामें आचमनी आदि सन्ध्याको सान तिलक मुद्राको 
॥ ताज चरणाम्त प्रभति जप, पुस्तक, माछा आदि सब 
|| राखिये। ततः आचमन कुर्यात्‌। आचमन समय नारायण: 
_॥ मन्त्र पढ़िये तीनवेर करने पीछे भेंगूठाके मूलते मुख पोंछिए 
. ॥ उपरान्त गायजी अथवा अष्ाक्षर मन्जसों शिखाबन्धन करिये। 




























. ततः तिलकमु॒द्राधारणं कुयोातत || 
|. दृण्डाकार छलटिस्यात्तझाकार तु वक्षासि ॥ रेणुपत्रनिभभ ॥ 
| वाह्योरन्यद्पाकृतिभवेत्‌ ._ ॥ ४३ है| 


अथ द्वादशातिलक कुयात्‌ क्‍ 
॥  ललाटे केशवं विद्यान्नारायणमथोद्रे ॥ वक्षस्स्थले माध- | 
॥ वच्च गोविन्द कृण्ठकूपकू ॥४४॥विष्णुश्य दक्षिणे कुक्षो बाहोस्‍्तु | 
| मधुसूदनम ॥ त्रिविक्रम॑ कर्णमृले बामकुक्षों तु वामनस ॥७५॥ 6 
| आऔधर वामबाह्वोस्त पद्मनाभ ठु पृष्ठतः ॥ स्कन्घे दामोदरं | 
।| विद्याद्रासुदेवश्च मूद्धनि? ॥ ४६॥ या प्रकार द्वादश तिलक ॥| 
| मन्त्रसों छगावने । | 

अथ पण्मुद्राधारण कुयांत्‌। | 
॥ | उच्चेश्चकाणि चत्वारि बाइमूले तु दक्षिण ॥ नाम सुद्गा- 
॥ द्वय नीचेः इंसमेक॑ तयोरपि ॥ ४७॥ मध्ये तत्पार्थयोथ्ेव दे ॥ 
॥ द्वे पद्मे च धारयेत्‌॥ वामेषपि च चतुःझंखान्नाममुद्रों च पूर्व | 
॥ वत्‌ ॥ ४८ ॥ चक्रमेक॑ गदे द्वे दे पाथ्योरिति भेदतः ॥ छछाटे | 
| च गदामेकां नाममुद्रां तथा हृदि॥४९॥त्रीणि जीणि च चक्राणि ॥ 
॥ मध्य शद्भावुभावभां ॥ दत्पाश्योः । स्तनादूझ गद्ापदझानि | 
॥ पुव्वेवत्‌ ॥५० ॥ ज्रीणि जीणि च चक्राणि कणपूले द्रयोरधः ॥ 
|| एकमेक तदन्येषु तिडकेषु च घारयेत्‌ ॥ «१ ॥ सम्प्रदायर्य ॥ 
॥ सुद्रास्तु घारयेच्छिष्टमार्गतः ॥ यथारुच्यथवा थार्या न त्त्र ॥ 
॥ नियमो भवेत्‌ ॥ «२ ॥ इति शआनारदायपघुराणे ॥ याक्रमसों | 
| | तिठकमुद्रा घारणकारय।॥ कदाचित्‌ अवकाश न पाये तो | 
॥ तादिन नाममुद्रा धारण कारिये। पाछे सेवा अवकाशते शखच- | 
क्रादि धारिये ॥ जरु तिरुकू सछिद्र कारेये ॥ तथा च छ्षिव- | 
















| पुराणे ॥  वामभाग स्थिता अन्ना दक्षण च सदाशवः। मय | 
| विष्णुं विजानीयात्तस्मान्मध्ये न लेपयेत्‌  ॥%३॥ अरू तिल | 
॥ कभुद्रा घरे विना भगवत्सेवा न कारेये। उक्त हि ब्राह्मगमुहिश्य | 
| “ यः करोति हरेः पूर्जा कुणचिह्रांकितों नरः॥ अपरापसह- | 
| स्राणि नित्य हराति केशवः ” ॥ ५४ ॥ उपरान्त सम्प्रदायना[- | 
| मुद्रा धोय तामें चरणामृत श्रीयमप्रनाजीकी रेणु मिछायके | 
| छीजिये। तदा विज्ञात्िः॥ / सब्॒ती अह्मचारी च स्वाश्रमी च || 
॥ सदा शुचिः ॥ विष्णोर पादोदक येन सुखे शिरसि पारतम्‌ ॥ | 
॥ ततः आऔमदाचायात्नता विज्ञापयंत।#॥ | 
|“ नमः श्रीवद्ठभायेव देन्ये श्रीवल्भे सदा ॥ प्रार्थना श्रीव- | 
| छभे5स्तु तत्पादाधनता मम ॥ «६ ॥ ततः सेवालुसन्धान 
| कुयात्‌ ॥ सदा सवात्मना सेव्यों भगवान्‌ गोकुरेचरः ॥ | 
॥ स्मत्तेव्यों गोपिकाबृन्देः क्रीडन्चून्दावने स्थितः ” ॥ ५७ 


अथ सआभगवन्मान्द्रप्रार्थना । ॥ 
| भगवद्धाम भगवन्नमस्तेंडछकरोमे तत्‌ ॥ अद्भ[कुरु हरे- | 
| रथे क्षांत्वा पादीपमद्दनम्‌_ ॥ «८ ॥ उपरान्त श्रीवद्ठभा- | 
॥ एकको पाठ करत अश्रीमन्दिरकी ताछा खोलिये । भीतर | 
॥ जायके जो राजी होय तो दीवा करिये । पाछे खासा- 
॥| जलों माटी वा सरस्योंकी खडीसों हाथ घोय पांव पार 
_॥ शय्यामन्द्रिमें जाय राजिके, झारी, बीडा, बन्टाभोग, माछा, ॥ 
|| तश्ीप्रभतिक सब उठाय, बाहिर छाय, ठिकाने घरिये । ततो | 
॥ भाजन कुर्योत्‌ ॥ तापाछे माजनी ( सोहनी ) लेके छोक | 
2 'नात्कृष्णगेहस्य मनेविज्षेपक रजः। नाशमेति तदर्थन 
_॥ माजयामि तथास्तु मे ” ॥ ५९ ॥ उपरान्त मार्जनी उठाय 
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| अन्तःकरणप्रबोधको पाठ क्रत मन्द्रि तिवारी सवंत्र बुहारा 
| देह माजना ठिकाने घारये ॥ ततः सेकोपलेपो कुर्यात्‌ ॥ | 
॥ ९ छिडकामन्द्खिशस्र > आत्मनोछज्ञ 
'। क्षयाय हि 
॥ (उपरान्त) ता पाछे मन्दिखिस्ध उठाय जल्सों मिजोय मन्दिर, 
'॥ तिवाराप्रभतिक गच्छका श्रूमपर फिराइये | या समय आनु- | 
.॥ सार भसिद्धान्तरहस्थकों पाठकारये । ॥ 





नरूपस्य दुरतस्थ ॥ 
कराम सकापछप लटहे गोकुलेशवर  ॥ ६० ॥ ॥ 





ततः सिंहासनास्‍्तरणं कुयोत्‌ । 


पिंहासनं तु हत्पझ्रूपं सर्जीकरोम्यहस ॥ श्रीगोपीश्ञो- | 


| पवेशाये तथा तद्योगतांभन” ॥ ६१ ॥ या रीतसों सिंहास- | 


॥ नक। विज्ञप्ति करि उपरान्त श्रीगोकुछाष्ककों पाठ करत | 
| सिहासन वख्रप्रभूतिक सब उठाय फिरे झठकि बिछाय ॥ 


कर 4 


॥ तापर गादो झुढा विधिसों घारे सुपेद मिहि वस्र बुधवन्तसों। | 
॥ चार ओरितें हृठकार सूढापर सुखबस्र मिह्दीन छुनके धरिये । || 
॥ अरु शीत समय गदर, फरगुढु घरे । सो ग्रवोधनीतें डोछ ॥ 
 तांई सिंहासनपर पारये। अंगीठी सिंहासनके आगे। वस्न्त-॥ 
॥ पञ्ममीक पहले दिनतांई घ्रिये। अरु चेत वख्र गादी मूढापर | 
॥ प्रबोधनीतें वसन्‍्त पञ्ममीके पहले दिन ताँई न बिछाइये श्रीन- | 
॥ वनातप्रियजाके छुपेती उत्सव प्िवाय नित्य बिछे, और | 


| पंखाडोलते दशहरा त्तोई गरमीनमें रहे ओर पिंहासनके | 


६ 


॥ वख्ध प्रभतिक शनिवारकूँ बदलिये । उपरान्त भक्तिवद्धनीकों ॥ 


|| पाठ करत जलपरामें जाय जरुपानकी मथर्नाको जछ्छानि | 
| ढाँकि परिये उपरान्त सेवाफडकों पाठ क्रतः रात्रिके झारी, ॥ 


बोडा, प्रतादी माठा. बंद भोग ठछठाय साज धोय ठिकाने ॥ 
॥ घरिये। ततो जलपानपा्र सज्ीकृर्यात्‌। झारी भरतीसमय || 











यामुन वार | 
| प्रेस्मिच भव श्रीकृष्णतापहत्‌ ॥ ३२ ॥ इढ पानीयपात्र हि | 
॥ ब्रजनाथाय कल्पितम ॥ राधापरात्मकत्वेन भ्रृयात्तदपमेव 
॥ तत्‌” ॥६२॥ पाछे झारीभारे नेव॒रा पहिराय जठुपानकाी मथ- | 
॥ नीमें जठ भार, सिंहासनके बाई दिश्वि तबकडीमें झारों पथ- 
| राइये। या समें नवरत्रको पाठ करिये । ततः भोगपात्र सजी 
॥ कुर्यात्‌ ॥ तापाछे मंगठभोगकों थार साथनो । विज्ञाप है पन | 
ह ॥ छोकः ॥ “स्वामिनीकररूपाणि भावस्वर्णमयानि वै ॥' श्रीकृ- ॥ 
क्‍ प्णभोज्यपात्राणि सन्तु ते मत्कृताने हि ॥६४॥ थारमें न्‍्यारी- 
॥ न्यारी कृटोरिनमें नवनीत ( माखन ) दही, दूध; बूरा, मिठाई, || 
॥ मलाई, पक्कान्न, सधानाप्रभृतिक, माखन,बूरा अगाडी राखनो | 
_॥ दधमें कटोरी तेरावनी, ओर औबा खरबूजाकी ऋतु होय तब | 
है धरने या प्रकार थाठु सिद्धकर यथासाकय पडघापर मन्दिरम | 

॥ पिहासन पास ठांकिक पारिये। या समे मधुराष्टकको पाठ कारये। | 
॥ ता उपरान्त हाथ धोय श्रीपादुकाजीकी सेवा दोय तो जगाइये। | 


वतः ओपाइुकाजी विज्ञाप्योत्थापयंत्‌ 
अर्थ-श्रीपाढुकानीको स्तुतिकरक जगावने। वन्दे श्रीवक्ठ ॥ 
भांपीशविह्लेशपदाम्बुजम्‌ ॥ यत्कृपातो रातिभ्याच्छीगोपी- 
| जनवछभे ॥ ६० ॥ उपरान्त सप्तक्ोकीको पाठ कारिये। 
॥ अ्रीपादुकाजीकू जगाय गोदमें मिह्दी वस्रमें एघराय शब्याको 
_॥ पढेंगड़ी झटकारके फिरसूं बिछावनी। पाछे फुेछ समार्पिके | 
_॥ वस्रसों;पोंछि पलेंगड़ीप पधराइये। वद्र ऋतु अनुसार उठा-॥ 
इये। पास झारी, बीडा, दूसरे छोटे पटापें रहे ह॥ अरु चंदनके | 
_ ॥ ओचरणारविन्द,श्रीहस्ताक्षर होंय तो फुलेठ नहीं वहां वसनों | 
. ॥ बदालये। थेली पहेराइये।.. 


| विज्ञापन “प्रियारतिश्रमहर सुगन्धि परिशीतलम 























































प्रशुनीको उत्सव, ३ श्रीग्र॒ाँइनीको 








. ओपाइकार्जाक अभ्यड्स्नान।/ ॥ 
जन्माष्टमी, ३ तथा रूपचतुर्दशी, २ श्रीआचार्यनी मह्ा- | 
| शी उत्सव्‌ ४ अरु शंखते ॥ 
जठ्सों स्वान यात्राके दिन, « ओर तप्तशुद्घोदकर्सों स्नान | 
॥ डोलके दूसरे दिन॥ ६ ॥ अरू अहृणकों टग्रहस्नान कराइये॥ | 
॥ ७ अरू राजभोगके साथ न्यारों थार आवे ॥ याक्रमसों श्रीपा- | 


स््च्टस्क कड- 


॥ दुकाजी विराजतहोंय तो कारिये। ता उपरान्त घण्टां विज्ञा- ॥ 


| पयेत्‌। 'हरिवल्लभनादाउसि त्व॑ं घण्टे भगवत्तिये॥ प्रवोधा- | 
॥ वर नूहि हरित्रजवधू ब्तम्‌ ॥ ६६॥ पाछे पण्टालेके तीन- | 
॥ बेर बजाय हाथ धोय पोछिके शीतसमे ताते करि शस्याम-॥ 
॥ न्द्रिमें जाय शय्यानिकट पॉईतके पास हाथनोड ठाड़े रहे।॥ 
॥ विज्ञप्ति कारेये। तदा प्रभु प्रवोधयेत्‌  जयनय मड़लछरूप | 
॥ जागिये गोकुछके नायक ॥ भयो भोर खग करत सोर युवातैन | 
॥ सुख दायक ॥ उड्डउडुपाति अस्त उद्तिभाजु प्राची अरु | 
॥ नावत ॥ सुझित कुछद सरोज सुकुठ अलिगन मुकुछावत ॥ | 
॥ दम्पतिदुःख विछुरन प्रेममर चक्रवाक आनन्दह्ुआ ॥ निश्शि | 
॥ नन विरहृव्याकुछ सखा देख्यो चाहत वदून तुअ॥ ३ ॥जय- है 
| जय मद्भगलरूप जागिये गोवर्द्धनधारी ॥ मन्द दीप दुति बहत | 
॥ पवन शीतऊ सुखकारी ॥ चन्द अस्तमित जात ग्राच्छित |. 
| चकोरचित ॥ वेद्ध्वनि द्विज क्रत प्राप्त सन्ध्यावन्दन हित॥ | 
फूले गुठाब वनकुसुम सब धर्मकर्म सब ब्रत छुआ ॥ जागिये | 
| त्रजरान खोले चश्लु देखन हित मुखकमछ तुआ ॥ २ ॥ जय- कु 
| जय मड्भलरूप जाग ब्रजजीवन मेरे ॥ सुन्दर माखन मांथेत ॥ 
| अबहि लाई द्वित तेरे ॥ मेवा मिश्री दही ढुग्ध पकवान पनेरे ॥ | 
|| वेग घोय सुख छाल खाय .वनजाय सबेरे ॥ सड़रः छाकके सब | 
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आए फिरि ॥ ३ ॥ जयजय मज़ठरूप जागिये हो जागि 
| कन्हेया॥भयोप्रभात जठजानेन ओरे सजि छेया॥बछवा पीवृत 
| वीर चरण वन जात हे गेया ॥ संग ससा सब लिये देखि ठाढ़े 
॥ बलभेया ॥ उठि पहारे काछिनी मुकट घरि ओढि पीताम्बर 
| बेनुछे ॥ जोइई रुचे सो खाइके वृन्दावन को करि बिजे 
| जयजय मद़लठरूप जागिये सरसिरुहछोचना।मनमेंनानत निशा 
| ठग्यों तम प्राचीमोचन ॥ किकिनि कंकन वल्य चालित श्राते 
॥ भार सोरं जति ॥ सुनत नाहिं गोपाल ग्वाल गावति छीने 
॥ यति॥ शेख श्द्ध , झाठार बाने खाल्याल दोहन चले 
|| गाय वच्छ रम्भन करें सु अजदू तुम सोवतभछे ॥५॥ जय- 
|| जय मड्गलरूप जागे ब्जराज छाड़िले ॥ भयो प्रभाति कुम्न- 
| दूनि छबात जठजात चाडिले॥बीन मृदंग साज सह्दित गन्धर्व 
| गुन गावत ॥ द्वारेदेत अशीस भाट चारण ककह्ावत ॥ तेरें 
| संगके सवा अबलगे कोठ न सोवहि ॥ आठस तन सरसने- 
॥ ने उठिकार मुखक्यों न धोवदि ॥ ६॥ जयजय मंगलुरूप 
| जागिहो नागि व्रजभूषण ॥ अरुण उदयमो नींद कहत द्विनवर 
॥ अतिदूषण ॥ उठिकारे माखन खाण्ड ओर तर दूघ दहीकी ॥ 
| मिश्रीके संग धार छाऊ लेदहो महीकी । चिरिया मृदु बोत 
॥ भोर भयो पेलु दुड्ढि शृंगारकारे। कछ मोजन कारे लड्ढो सु 
॥ मुकट धार॥ ७॥ जयजय मंगठ रूप जागिश्रीनाथ गोवद्धन ॥ 
| इम पएठये तोहि छेन दाऊ चलत वृन्दावन ॥ चाँदनी चन्द्र 
॥ पेजत तारा अम्बरगन॥तजन प्रगल्भा सुखहित नव वधू दुश्ख 
॥ मन ॥ तम्बोल तजत जीभस्वाद रस तजत कमऊछ निसि भर्वेर 
॥ भज॥ आनन्‍्द्रायके ठाडिले तू आठलप निद्रा क्यों न तम॥८॥ 
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॥ सह जागृहि ॥ अड़ुं।कुरुष्व मत्सेवां स्वकायत्वेन मां वृणु 


॥ ॥६७॥या क्रमसा विज्ञातिकार शय्यापरते चादर सुपत उठाय | 
| श्रीमुख देखि प्रभुकों जगाय शय्यायीपे विराजमान करे ।. ततः | 

|| परम । ( पाछ ) वेणु,सुखवदस्र,हाथम के पारकमा कार वेणशु, | 
॥ सुखबस्र सिहासनका गादीपे पपराइये। ततः परम॥ आध्रश्चुकोी | 
| हाथमें पधराय सिहासनकोी गादीपर पधराये । ततः सिंहासने | 
| प्रभु प्रवेशयेत्‌ .॥ विज्ञप्तिः॥ “ भावात्मकतया कक्‍्लप्तश्रोत्तरी- | 
| यात्रकाशने।॥ सिहासने गोकुछेश कृपया ग्रविश प्रभी ॥३८॥ | 
| पाछे दूसरे स्वरूपकू याही रीतिसों प्रभुकी बाई दिशा अ्रस्वा- 

॥ मिनीजीकों पघराइये। शीत समय गहल फरगुठ एकट्ठे उठा- | 
॥ इथे । दृपण दिखाइये। चरण परातत आखिनता हाथ छगाहइये। | 
॥ ततः प्रभु प्रणेत्‌ । छोक- याहशोसि हर कृष्ण तादशाय | 


| नमी नमः ॥याहशोस्मि हरे कृण ताहश मां हि पाठ्य 
॥६९ ॥ यह पढ़ि श्री प्रभुको दंडवृत करिय । ततः आमत्ल्व- 


॥ रूप॑ प्रणमेत्‌ / नमस्तेडस्तु नमो राधे श्रीकृष्णरमणश्रिये ॥ | 


ल्‍ 


| “देवस्य वामभागे तु सेवयेहुरुपादुकास॥७१॥ विज्ञापयेत। | 


॥ स्वपादपद्यरजपा सनाथं कुर मच्छिरः” ॥ ७० ॥ यह पढ़ि 
। औस्वामिनीजीकों दण्डवृत करनी । कर 


ततः आमदाचायांब्‌ अणमंत्‌ ॥ 





तता वज्ञापनस्‌ । अथ [वनर्ती । 
॥/ जयजय महाराजापिराज महाप्रभो: महामंगलरूप कोटि 
| कन्दृप्पलावण्य श्रामदाचार्यके अन्तःक्रणध्रूषण ओग्रसाई- | 
| जीके लाडिले यशोदोत्संगछालेत ब्रजनजनकों स्ेस्व॒राजीव ॥ 
॥ ठोचन अशरण शरण शरणागतवत्सछ जयजय जय ॥ ततः | 
| शय्यातो विज्ञाप्योत्थापयेत्‌ । “ उदेति सविता नाथ प्रियया | 


कस 














| चिन्तासन्तानहन्तारों यत्पादाम्बुजरेणवः॥स्वीयानान्ताब्निजा- 
। चारा प्रणमाम सुहुमुंहुः ॥७२॥ पह पढि श्रीपाडुकाजीकों 
| जगायके दण्डवत्‌ करे श्रीठाकुरनीके वामभाग पधराय दृण्ड- 
वत्‌ कारेये । जो श्रीपाहकानी बिराजित होंय तो प्रथम श्रीपा- 
| दुकाजीकों जगाय फिर प्रश्कों जगावने । पाछे टेराखेंचि हाथ 
। पोय मद़लभोग सिद्धकारे राख्यों होय सो समर्पिये । ततो 
॥ मद़झाभोग समपेयेत्‌ विज्ञापन। “ आंक्ष्य भावैकसंशुद्धद्षि 
॥ हुग्धादिमोदकान॥प्रीतये नवनीतञ्व राधया सहितों हरे॥७३ ॥ 
॥ यशोदारोहिणीभावाद्डेन सह बालके॥भुक्ते यथा बाल्यभावे 








. | प्राकट्यादि च में तथा॥७४॥“राधाघरसुधापातःकिमन्यन्मधु 





| रायितम ॥ यत्निवेयं तद्प्वेतन्रामसम्बन्धतो भवेत्‌” ॥७९ ॥ 
| ता उपरान्त शय्यामन्दिरमें जाइये । ततः श्यां विज्ञापयेत्‌ । 
। ' सज्जीकरोम्यहं शय्यां रम्यां.रातिसुसप्रदास ॥ राधारमणभो- 
॥ गाय तथा तद्योगताम्भज” ॥ ७६॥ उपरान्त दशमस्कन्धकी 
|| अलुकमणिकाकी पाठ करत शय्याके कस्तना खोल शस्या- 
| वद्न दुीचा प्रभुतिक सब उठाय बुद्ारीसों मार्ननकारि मन्दिर 
| वेख्ध फिराय हाथ धोय दुछीचा तहाँ सुजनी प्मयाजुसार 
| विछाय तापर शाय्या धारि पड़वेया छगाय पाछे सुपेती चादर 
॥ बिछाय कसना खेंचिये ॥ ओर प्रबोधनीते वस्तन्तपञ्रमी ताई 
शय्या नहीं खेंचिये ॥ शिराहनेके बालस्त घारिये। इतउत 





_॥ गिडदा धरिए पॉयतकी ओर ओढवेको वस्र पडीकरि पारिये। 


॥ शीत समय रुईदार, गरमीकें समय चादर मठमलकी ऐसे 
॥ समयालुसार धरने । सुख वद्ध सिरानेकी ओर दाहिनी दिशि 
....। पाररये। ओढनी सिराहनेंकी ओर बांई दिशि रहे | शिराहने 
..... मृगमद प्रभृतिक सुगंध राखिये, जरु शय्पाके वस्र सुपेत 








 येलीप्रभातिक शनिवारकूँ बदालैये शय्याके ऊपर चादरा|॥ 
॥ ढॉकिये। शय्याके इतउत चोकी,पडघा,झारी, बीडाके भोगक | 
| दिज्ि डोछते दिवारी- | 
॥ ताँईं घारिये ॥ ता उपशन्त बाहिरं आय श्रीयप्ननाइकको पाठ | 
॥ करत आचमनके लिये झारी, बीडा, वष्ठी प्रिद्धकारेये ॥शीत्- | 
॥ काठमें झारीको जल उष्ण हाथसों सुहातो राखिये । पाछे | 
॥ स्लानकी सामग्री सिद्ध कारिये। वाटापर परात थारे तामे चोकी ॥| 
॥ 9 स्नानके लिये घरि तापर वद्ध सुपेत मीही मोहोरासों घोट | 
॥ कोमल कारे बिछाइये | ओर अड्गभवस्रह्‌ पोटासों घोट कॉमछ | 
॥ कारे राखिये। ओर उत्सव तथा शनिवारको तेल फुडेल कठो- | 

| रैमें धर राखिये | उबटना अबीरकों पिसि कटोरीमें राखिये । | 
शीत समय अभ्यड्गरकी सामग्री ताती कारे रावेये । ता उप- | 

॥ रान्त समयसर मड़लभोग सराइये । झारी, बीड़ा, तष्ठी छेके | 
| मन्दिरमें जाय बीड़ासिहासन पर दाहिनी दिशि तबकड़ीमें | 
॥ पारिये। पाछे वामहाथतों तश्ीलेके दाहिने हाथों झारीको | 
| जल तनक एक दूरे प्रभूसों रहि नवाइ ये।आचमन कारयेत्‌ । | 
| छोक- कुरुष्वाचमन कृष्ण प्रिययामुनवारिणा ॥ स्नेहात्म- 
॥ भावसंसिक्तान्भावय त्वं दयानिषे” ॥७»ताके पीछे, सुखभा- || 

| जन कारयेत। स्नेहाच्छमजर् प्रोक्ष राषिकायाः कराथछात्‌। | 
। स्मृत्वानन्दभरं नाथ कुरु श्रीमुसमाननम्‌ ॥ ७८॥ सुखबख्र | 
॥ श्रीठाकुरणीके सम्मुख करायके धारिये । ततस्ताम्बूछं समर्ष- | 
। येत्‌ | “ताम्बूल च॒ प्रियं कृष्ण सोरभ्यरससंयुतम | गहाण गो कु- 
| छापोश त्वत्कपोछाभपांडरम्‌” ॥ ७९ ॥ बीड़ादाहिनी ओर | 
॥ घारिये ॥ उपरान्तभोग उठाय ठिकाने पारिये । भोगकी ठोर | 





॥ लिये घरिये। ओर पंखा शय्याके दोउ 


 पड़धापर हाथफिराय मन्दिरिख्र फिराय द्ाथ धोय टेरा खोलि 
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ष्र कीतेन करत दशनकराइये। ततो नौराजनम्‌( आरती)विधाय | 
विज्ञापयेत । अमड्गडनिवृत्त्यथ मड़छावातये तथा [- ॥ 
॥ रातिक तेन प्रसाद पुरुषोत्तम॥८०॥पाछ आरता उठ ॥ 
| थारे दोथा प्रकटकर मन्द्रिके दाहिनी दिशि ठाढराहे पण्टा 
॥ बजाय दोऊ हाथनसों सात फेरी दे मड़छझाका भरता कारये | 
॥ तदा मंगलगातेन नीराजनं कुय्यौत्‌ ॥ रामकछी रागेण | 
| गीयते ॥ पढ़ मंगल आरती समयको रागरामकी-मंग 
2 मेगल व्रजश्॒वि मंगल मंगठमिह श्रीनन्दयशोदानामसु कीत्ति-॥ 
| नमेतद्गुचिरोत्सगसुकालितपालितरूपम्‌ ॥ ३ ॥ आओ श्र कृष्ण ॥ 
इति श्रुतिसार नाम स्वात्तननाश्रयतापापहमिति मंगल रावम्‌॥ 

त्रजसुन्द्रावयेस्य सुरभी वृन्द सृ्गीगणनिरुपमाभावा मंगढू-॥ 
॥ सिखुचयाः ॥ २॥ मंगठमौापित्स्मितयुतवाक्षणभाषणमुन्नत- 
| नाप्तापुठगतिमुक्ताफलचलनम्‌ ॥ कोमठचलदडुछीद्ठसंयु- | 
| तवेशुनिनादविमोहितवृन्दावनश्ुवि जातम्‌ ॥ हे ॥ मेगढम- 
खिं गोपीशित॒रातिमथंरगातिविश्रमेमीह तरासएस्थित गानम्‌ 
। त्वं जय सतत गोवद्धनघर पाछय निजदासान्‌ ॥ ४ ॥ ततः 
॥ प्र्ठु प्रणमेत्‌ ॥ या प्रकार मंगठाआरती करे प्रभ्॒की दण्डवृतत 
॥ करनी विनती करनी। क्ृष्ण कृष्ण क्ृपासिन्धों नवनीतप्रि 
॥ सदा ॥ राषिकाहुृदयानन्द नमस्ते नन्‍्दनन्‍्दन । तत्तः | 
श्रीनमः ओऔस्वामिनी जी, प्रणमेत्‌ ।  नवबन्धूकबन्ध्वाभ ॥ 
मधथुराधरपह्ठवे ॥ राषे त्वचचरणांभोज वन्दे श्रीकृष्णछभे 
॥ ८२॥ ततः नाम ता पाछे श्रीमदाचायान्‌ प्रणमेत्‌ ॥ वन्दे 
अवछभाचायचरणांबुरुदद्वयम्‌ ॥ यत्कृपाठवतोी जन्तुः श्री- 
॥ कँष्णशरणं व्रजेत्‌” ॥ ८३ ॥ ततः प्रभु विज्ञापयेत्‌ ॥ दीन-॥ 
॥ बेन्धीं जगन्नाथ नाह हृश्यों जगद्वहिः ॥ कृतापराधो दीनश्व ॥ 
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त्वामहं शरणं ग्तः ” ॥ ८४ ॥ ऐसे दृण्डवतकरपाछे हाथ | 
| धोय पोंछि भीड़ सरकाय टेरा खेंचि उपरान्त शंगारकी | 
चोका तथा स्ानसामग्री सब छाय घरिये । ततः खानाथे: 
विज्ञापयेत्‌ । प्रियांगसंगसम्बन्धिगन्धसंबन्धतों भवेत्‌ ॥ कदा- | 
चित्कस्यचिद्धावों ह्तः स्लाने समाचर” ॥ ८७॥ पाछे श्ृंगा- | 
| रकी चोकी पर पधराइये । ताके जेमर्नाआडी चोकिपें झारी ॥ 
बीडा, मंगलाके होय सो धरने । श्रृंगार भोगमें मेवाकी कटोरी | 
॥ ठकना ढॉकके पधरायदेनों । शीत समय अंगीठी पास राखिये | 
| हाथ ताते कारिये जछ तातो करि समोइये । राजिके आभरन ॥ 
। वद्ध बड़े कारे अज्न पोछ स्लानके पाठापर पधराइये । उत्सव | 
॥ वा शनिवार होय तो अभ्यंगप्तामग्री शीत समय ताती कारेये। ॥ 
| अरू षष्ठी, द्वादशी होय तो शुकवारकों अभ्यंगस्रान कराइये॥ ॥ 
| ततो तेलाभ्यंग कुयोत्‌ स्लेहात्मगन्धंतेठस्य लेपनाहोकुछा- ॥ 
॥ घिप ॥ वित्तरात्यंतिकों भक्ति मयि स्नेहात्मिकां विभो ॥८4॥ | 
॥ एुलेल चरणारविन्दरसों सवगरम कोमल हायसों छगाइये। ततः | 
॥ उद्वत्तन लेपयेत्‌ । “ श्रीसोगन्धेन प्तेन निशाश्रमनिवारिणा ॥ | 
॥ उद्वतितेन ल्वद्भाक्तिदायिना कुरु में कृपाम उबठना याहां | 
| रीतिसों सवागमें कोमछ हाथसों छगाइये | | 

तवाीं मड़लखान कारयंत्‌ | $ 
सेहान्मद्रावगन्धेन प्रियगन्धातिचारुणा ॥ अभ्यक्तो मड्छ- | 
। स्ानं कुरु गोकुछऊनायक ॥ <८॥ एक डोर ताते जछ्ता | 
नहवाइये। ततो नाम तापीछे काइमीर छेपयेत्‌ ( केशर छगा- | 
॥| इये ) चारुचन्दनसंयुक्त काइमीरं सुमनोहरम्‌ ॥ मद़लछस्नान- 
॥ सिध्यर्थ ठेपयामि व्रजाधिप ॥ ८९॥ चन्दूनउबटनाको रीतितों 
॥| स्वोगमें कोमल हाथप्तों छगाइये ।.ततः स्नापयेत्‌ |  दिवा | 











॥ च त्वद्दनायातस्मरणात्तापमावनः ॥ प्रियास्पशोष्णनीरेण | 
| स्‍्नातो भव ब्नाधिप” ॥ ९० ॥ ततो जछ सुहातो सो छोटी | 
| छुटियासों मंदघारसों न्हवाइये । ततो दृश्टिदोर्ष निया 
॥ 'कोटिकन्द्पडावण्ययशोदोत्सड्रछालिने ॥ दृष्टिदीषोपपा 
। तत्तोय वारयाम्यहम” ॥९१॥ एक लोटी प्रभूपर वारडारेये 
| तबोंगप्रोक्षणं कुयांत्‌ । 
॥ स्नानाहतानेवृत्त्यथ प्रोक्षितांग विभों मम ॥ दराकुरुष् 
॥ गोपीश कृपया छोकिकाद्ताम ॥ ९२ ॥ मिहि अंग वद्धर्सों | 
॥ कीमल हाथमों अंगप्रोच्छन कारये। उपरान्त शृंगारका चोकी- 
| पर पघराइये । वश्र समयातुसार उठाइये। पीछे दूसरे स्वरू- | 
| पको याद्दी रीतसों नहवाइये । अंगपश्न कार प्रभुकीबांइ दिशि | 
| वस्ध उठाय पधराइये । पाछे श्रीशाल्म्राम वा श्रीगोवद्धनशि- | 
॥ छाहदोय तो चन्दन लगाय न्हवाइये । अंगवख्र करि पधराइये ! | 
॥ अरु उत्सव वा शनिवार होयतो अकेलछो उष्ण जल सो नह- | 
। वाइये । स्नान शृंगार समय मेवा मिठाइको कटोरी पास रहे। | 
| झारी, बीड़ा मंगठाके छोटे पड़चापर पाप्त रहे। पाछे स्नान 
॥ सामग्री उठाय ठिकाने घरिये । मन्दिर वद्ध॒ फिराय हाथ थोय 
॥ पोंछिये। पाछे शृंगारकी सामग्री सब आनि धरिये वच्नकी 
॥ झांपी पास राखिये । रंग रंगके वागा, पिछोड़ा घोती, उपरना, | 
| तनिया सूथन, पहुका, पाग फेंटा, कुल्हे टिपारो, जरकसी 
| चीरा, पुरातन पाग फेंटा, दुमालो प्रभ्नति ओर दूसरी ठेरके 
॥ वद्ध। चोटी, लहंगा साडी, चादर प्रश्नतिक । गदर, फरशुल) | 
।  कैपाय, चंद्रिका, चौको किनारासर्यामपाट वा वर कृ टः द फू क्‍ 
॥ गुजरा, बुधवन्त, मोम, कृतरनी, घोटा, टीकी, प्रिन्द्र कूज- | 
॥ ठकी डिबिया, चोवा अतर,मृगमद, मुकुट काठनी,रंग रंगकी || 
































है पी 4 


| सुई, दोरा; प्रभातिक, सब सामग्री, आगेते सिद्धकारे राखिये। | ।॥ 
| अरू शंगारकी पेटीम रंग रंगके आभरन, जडाऊ लाछ रंगके | 
॥ पीरे/हरेरंगके,आसमानी,खतरंगके,पिरोनाके,मी ना के, मो ती के, ॥| 
| हीराके, कांच प्रभातेके सब साज सिद्धकारे न्यारी न्यारी बच- | 
| टीमें घारिराखिये | सब आभरन दोऊ ठोरके अरू गार्दीके बडे | 
॥| हार प्रभातिक, सब स्राज सिद्धकारेराखिये। पाछे यथा सोकय | 
॥ अरू असोकय तो याही रीतिसों पोतके याक्तिमों करिये। परन्तु 
|| व्यसनसों करिये | इतनी सब तेयारी कार्रके। ततो वद्ध परि- ॥ 
| घारयेत्‌। “प्रियांगतुल्यवर्णानि वद्धाणि ब्रजनायक्‌ । सम्ष- || 
॥ यामि कृपया परिषाहे दयानिषे ॥९ ३॥अब प्रथम प्रश्ुके रयाम ॥ 
| वच्ध वा इयाम पाट श्रीमस्तकपर छपेटिये । तापर पाग, कुल्दे ॥ 
| फेंटा, चीरा,पुरातन पाग, ढुमालछा; टिपारा, मुकुट ये सब सम- | 
| यानुसार घराइये । पाछे ठाडे स्वरूप होंय तो तनिया, सूथन 
| ऊपर वागा घराय पड़का बाँषिये । अर बालकेंछि स्वरूपको | 
॥| होय तो पाग, बागा, उपरना, अरू दूसरे स्वरूपकों, लहंगा | 
| पराय चोली, तथा साडी घराय, साड़ी पर फुफुदी बॉधिये । | 
| खुगार किये पीछे चादर उढाइये । शीत काठमें वद्न रुईके वा | 
॥ पाटके रेशमके वा जरकसी, वा छापा प्रभृतिक ये दृशहराते ॥ 
|| श्रीनीके उत्सव ताई, उपरान्त चैत वख्र साज डोछ तोई। ॥ 
॥ उपरान्त वद्ध जीटके अक्षय ततीयाके पहले दिन समयाजुसार | 
॥ पहराय उपरान्त उण्ण कालके वृद्ध, साज, बेत मिटह्ि रथयाज्रा ॥ 
| तोई । उपरान्त मिह्टि रंगीन खासा प्रथ्ुतिक रंगके दशहरा ताई ॥ 
| या प्रकार समयालुसार धराइये, उपरान्त आंगारकी पेटमेंते 
॥ आभरनकी बनूटी, काठि आगे धारेये, वख्रसों सुछते आभरन 
॥ काठिये नित्य अंगारवखचूततन घराइये, यथावकाश नाम जेसो | 


५... ०रनशिशानाशा्रभाककदशाराा >भारत पाप मिंकतओो.. आनशवाआा आभोधनाक: 









॥ अवकाश हो । तथा खंगारं विचारयेत्‌। “ व्रजे सरस रूपा 
| त्मन आंगारं रचयाम्यहम्‌ ॥ स्वीकुरुष्व त्वदीयत्वात्स्वप्रिय 
धारय प्रभो ॥ _ श्ंगार चरणारविन्द्ते सब पारेये, नूपु 
॥ जेहरी, गूजरी, पेजाने, प्रभुति श्रीचरणाराविन्द्मं घारये, कटि 
_॥ मेखला, क्षुद्रपंटिका, कीपनी प्रभृतिक कटिपर धारिये, वा 
॥ बन्ध, पोहोची, हथसॉकला, लर प्रभृति, श्रीहस्तमें धरिये, 
बन्दी, त्रिवर्ा,हमेल प्रभृतिक, हृदय कमलठपर पारये । इक- 
| ढरी दुलरी कण्ठाभरण प्रभ्नतिक श्रीकण्ठमें घारेये । तिरुक 
| अलकावडी, श्रीप्रभुकपोलपर पारिये । शिरपेंच, छटकून 
॥ कलड़ी प्रभतिक पागपर पारिये । क्रनफूल, कुण्डल, मयूरा- 
॥ कृत, मकराकृत, मीनाके जडाऊके श्रवणकमझ पर दा 
| दिशि घारिये। नकवेसारे,दाड़िने दिशि पारिये। चोटी,चन्द्रिका 
॥ वाहिनी दिशि पारये। छोटे हार, श्रीकण्ठमें घारेये । ओर 
॥ बड़े हार श्रीगादीपर घरिये। यथास्थित श्रंगार कारिये। ततो 
॥| गुजाप्पणम्‌।  प्रियानासाभ्षणस्थं बृहन्मुक्ताफलाकृतिम 
॥| समपंयामि राधेश गुजाहारमतिप्रियम्‌ ॥ ९५ ॥ गुंनामाल| 
< हारक ने।चे धराइये। ततश्वन्द्रिकापणम्‌ ॥ “ मिलितान्यो- 
॥ न्‍्यांगकान्तिचाकचक्यसमं विभो॥ अंगीकुरुष्वोत्तमांगे केंकि 
॥ पिच्छमतिप्रियम ॥ ९६ ॥ चन्द्रिका दाहिनी दिशि धरियें। 
॥ ततः नाम ताके पीछे अज्जनं कुयात “ श्रीगोपीहकूस्मितं 
॥ शीमच्छंगारात्मकमजनम्‌ । शोभारमात्मदेहस्य स्वीकुरुष्व 
| त्रजाधिप ॥ ९७॥ शयामरूप होय तो मीनाके अलंकार | 
डे चरिये ओर जो गोर स्वरूप होय, कामरको  अज्जन करिये। | 
भ्ुवपर बिन्दुका कारेये । उपरान्त दूसरे स्वरूपकों याही | 
रीतिसों श्वृज्ञर कारिये। तामें श्रीस्वामिनी नीको विशेष 

























॥ पोत आसमानीको छर शऔीहस्तमें तथा श्रीऋण्ठमें ओर कर्ण- | 
_2॥ फ़ूलक साथ बन्दी, टीकी, झूमसा धराइये ओर नकबेसर बाई 
है दि घराश्ये | श्रामस्तकपर पाठकों वेणी, गरही फूदना छट- । 
| काइये पाछे भावात्मक विज्ञप्तिसों प्रभुकी सिहासन गादीपर पध- || 
॥ राइये । दूसर स्वरूपकोा श्रास्वामिनाजाकों बाई दिशे पधरा-॥| 
इये । शीतसमें फरगुर इकट्ठे उठाय बेठाइये । अरू आऔबाल-॥ 
 कृष्णजी स्वरूप होय तो फरगुरू वा उपरना उठाइये । ओर | 
_॥ ऋतुअनुसार आंगार करके पाछे माला धरावनी | ततः कुसुमापे- | 
॥ णम्‌ । सब स्वरूपनको माला परावनी। ताकी विज्ञप्ति->कुसु- | 

| मान्यपितानीश प्रसीद मयि सन्‍्ततम्‌ ॥ कृपासंडशहखश्टया || 
| ल्वदंगीकृतशोमितम_” ॥ ९८ ॥ प्ुष्पमाछा चोवा अगरसों | 
सुगान्धत कार पराइये, बागा वद्र प्रभृतिक सब सुगन्धित करि | 
॥ पराइय । उपरान्त खगारका पठा, वद्धकां झापा प्रभातेक | 
| उठाय ठिकाने धारये। क्‍ । 


तता वशुधारणम्‌ | विज्ञातः । 


. “अ्रप्रियाकारदोत्येकभावेनातिप्रियः सदा | वेणुं घृत्वा5घरे | 
कृष्ण प्रयस्वामृतस्वरेंः ?॥ ९९ ॥ वेणु दाहिनी दिशि घरिये। 
॥ आंगारके दशन खुलायके, ततो दपणं दशयेत। विज्ञप्तिः प्रिया- | 
| नखात्मकाद्श विलोक्य वदनांबुजस ॥ ब्रजाधीश श्रमु॒द्ित ॥ 
2 कृपया माँ विडोकय  ॥ ३००॥ आरतसी दिखाय ठिकाने | 
_॥ घारिये। चरण स्पशकार दण्डवत कारये। फिर चरणामृत लेके | 
॥ हाथ धोयके बेणु बडो करनो । फिर झारों ठलायके जलपा- | 


| नका मथनामंत झारा भरक नवरा पहिरायके सिहासनके ऊपर | 





| श्रीप्रश्के दोई आडी झारी घरनी । पूर्वोक्त रीतिसों एक झारी | 














| घरे तो वाई दिशि धरनी । अब सिंहासन वख्र मोडके भोग वद्र 
बिछावनों । मन्दिर वश्ध कार चोकोां पड़पा साड़ेके टंरा। 





करिये । गोपीवकछभ भोग घरनो । ताको प्रकार-अब सखडी 
| भोगमें भातको थार अगाडी आवे | दार्को कटोरशा कढीको 
| कटोरा, शाक अुजेनाकी कटोरी, रोटी छोटी, पापड़, चौंका 
कटोरी परके थाल साँननों। और चमचा १ पीकी कठोर 

| धरनों । एक एक चमचा कदीमें दारमें धरनों ओर अनसखड़ी को 
| थार बाई आडी पडपापे धरनों। ताम सादा पड़ी, खासा पड़ी, | 
| मैदाकी पड़ी, जीरापूडी ओर मीठी पड़ी, छुचई खरखरी, | 
| थपड़ी भर लोन, मिर्च पिसेकी कटोरी और स्धानिकी कटोरी, | 
दही, श्रीखण्ड, शाक,; भुजेनां, कचारेआनकाो कटोरो। या। 
| प्रकार गोपीवक्ठभ भोग थारेके अरोगवेको विनती करना !। | 


तदा गार्षव्ठमभाग समप्पयत | तदा वज्ञातः। | 
|“ गोपिकाभावतः सेहाद्वक्तं तासां गृहे यथा । मदापितं तथा 
| अक्षय कृपया गोपिकापते ” ॥ १०१ ॥ बजेश क्ृत-_ंगारानन्तरे 
॥ तदगृहे यथा। अभोजि पायस तामिः सह सुंक्ष्य तथेव में॥ ३ ०२॥ 
| या प्रकार विनती करे टेरा खेंचि बाहिर आइये। उपरान्त | 
गुप्तरस स्वामिनीस्तोत्र, स्वामिन्य्ककों पाठ करिये । प्रसादी | 
| पका मथनीमे झारीठलाय सिकोीम बीड़ा ठछाय, कर्ें-। 
| ड्रीमें चरणाम्रतत ठछाय, पाछे पात्र सब धोय साजिके ठिकाने | 
परिये । अंगब्र, पीढ़ाके वस्र घोयके सुकायवेकों डारिये | 
क्‍ तदा विज्ञप्तिः “ वद्धप्रक्षालनाहुएसंसर्गममनोमलम्‌ । महत्सेवा- | 

| 












रे 








6 बाधरूप मम ओक्षृष्ण नाशय ॥ ३०३ ॥ जरु ततः उपरान्त | 
| डक पलनाका, राजभोग धरवेकी सब त्यारी करके ग्वाल | 





कक आम 


| बुलवावनो। और भोग सरायवेके लिये झारी, तशी, बीड़ा 
। लेके पू्वोक्त रीतिसों आाचमन सुखबंस्र कराय बीडा तव-| 
| कड़ाम धरने। भांग सराय ठिकाने पारये | और झारा जेमनी | 
| और पलनाके पास घरनी । भोगकी ठोर घोयके मन्दिर | 
|| करनो । पड़वा धोय घरने। कीतन होय । ततः प्रभु प्रणमेत्‌ । | 
। यशोदानन्द गोपीभिवीक्ष्यमाणसुखाम्बुजस । |। 
वन्‍्दर स्वड़कृत कृष्ण बाढ रुचिरकुन्तछम ॥१०४॥ 
ततः गोपाल्भीग क्रिया । ग्वालको 

वेस्र गादीपे बिछावनो । | 
॥  तबकड़ी पेयाकी आठ अरोगावनी ॥ क्रिया ॥ दूध सेर दो | 
| वा तीन, मथनीघाटके डबराम उष्णकारे बूरा मिलायके रसा | 
| मथनों तब ऊपर फेन आवे सो पेयाकी तबकड़ीमें छोटी चंदीका | 
झरझरासों लेके टंशाक भीतर समप्पत जेये। ज्यॉज्यथों फेन | 
॥ निकसत जाय त्यों २ तबकड़ीमें समपिये आगेको तबकड़ी | 
| उठाय हाथ धोय दूसरी समप्पिये जब फेन न निकसे तब । 
| थोरोसो बूरा ओर मिलाय दूध डबरामें समाप्पिये | तदा पयः- | 
| फेनसमप्पंणे विज्ञापयेत । “ स्वणपात्रे पयःफेनपानव्याजेन | 
| सर्वतः । अभ्यस्यति प्राणनाथः ग्रियाप्रत्यंगचुम्बनम ॥३०७॥ || 
| गोपाप्पितपयःफेनपान यद्भावतः कृतम्‌ ॥ मदप्पिते पयः | 
| फेनपानं तद्भावतः कुर ” ॥ १०६॥ उपरान्त अल्पजल्सों | 
। अचवाय मुखवश्ध करि बीड़ा पूवाक्त रोतिसों समाप्पिये। पाछे | 
|| भोग उठाय ठिकाने घारिये | मन्दिखेशा फिराइये । ततः प्रेंख | 
| (पालना) विज्ञप्ति: 'गोपीजनस्य हूद्वप नवनातग्रियः प्रियम ॥ | 
| गोकुलेशीपवेशाय अँखतद्योगतां भन _ ॥ १०७॥ पाछे पालनो | 


ह॥ 
की. कनमनणन्‍कननककल--क (फाओंनमामम+ ॥#७७७७५७८+०७»»३५०+ नर »«७ हनन टिलिगा # ला विननक्‍ननअत-: 
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| उठाय साज केरि तिवारीमें छाय दलीचा बिछाय तापर 
॥ पधराइये। पाठना भोग प्रथम साज राख्यां हाय ताका 
॥ सामग्री-माखन, मिश्री, मेवाकां कटोरा ओर छोट पूरी, बेस- 
नकी । बेसनके खिलोना ये सब पेहेलेसों साज राख्यो होय सो 
॥ घरनों । ओर माखन मिश्रीको कटोरीपे ठकना ढाँकके छन्ना 
ढाँकके पधराय राखनों। अरु झारी, बीडा, ग्वाल्भोगके रहे 

| आगे खिलानाकां तबकड़ी घरिय । 

ततः प्रभुप्रेखारोहणम । विज्ञापयेत्‌ । 

॥  “नवनीतप्रिय स्वामित्‌ यशोदोत्सड्रढालित ॥ प्रंखपय्यंक- 
| मार मयि दीने कृपां कुर ” ॥ १०८ ॥ उपरान्त पालनामें 
| पधराइये | खिलोना खेलाइये । झुँनझुँना, पपेया बजाइथ । 
॥ एतत्समयके पद गाइये । तदा प्रेंखस्थितं प्रभुमान्दालयेत 
॥ ( झुलावने ) ॥ ि है 
ही. रामकटीरागेण गीयते 

॥ ढ ट्रेंखपय्येकशयनम्‌॥चिरविरहतापहरमतिरुचिरमीक्षणम्‌ । 
॥ प्रकट्य प्रेमायनम्‌ ॥ तनुतरद्विजपंक्तिमतिललितानि हमि 
॥ तानि तव वाह्ष्य गोपिकानास ॥ यद्वधि परम तदाशया सम- 
॥ भवज्ञीवित तावकानाम्‌ ॥ ३ ॥ तोकता वषुषि तव राजते 
॥ हशि तु मदमानिनामानहरणम्‌ ॥ अग्रिम वयासि किस 
_॥ भाविका मेडपि निनगोपिकाभावकरणम्‌ ब्जयुवतिद्य 
॥ कनकाचछानारोडमुत्सुक॒ तव चरणगरुगलम्‌ ॥ तनुमुहरूुन्न- 
|| मनमभ्यासमिव नाथ सपदि कुरुते मृदुलमृदरुम पधि- 
_॥ गोरोचनातिकमलकोदथितावैविधमणिसुक्ताफलविरचितम्‌ ॥ 





है. हा न 











_अधरारअपअकरककार. 
है. मा क 








। मातरचितांजनबिन्दुरतिशयितशोभया दग्दोषमपनयस्‌ ॥ स्मर- 
। घनुषि मधु पिबन्नलिराज इव राजते प्रणयिसुखम॒ुपनयन्‌॥५॥ 
। वचनरचनोदारहा[ससहजस्मितामृतचये रात्रिभरमपनयन्‌॥पालय 
| सदा5स्मानस्मदायश्राविह्वकेश निजदासमुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 
| या प्रकार पद बोलके ता उपरान्त पाठलनते सिहासनपर पूव्वोक्ति 
| रीतिसों पधराइये । पालनों उठाय ठिकाने पारेये, ढोकि 
| घरिये । खिलोनाकी तवकडी, झारी, बडी कटोंरी प्रभेतिक 
|| सब उठाय ठलाय धोय ठिकाने धरिये । उपरान्त राज- 
भोगकी सामग्री सिद्ध भई होय सो मन्दिरते रसोईलॉई पेंडेमें 
॥ मन्दिखस्र फिराइये । ध् 
राजभोग धरनो । 


। राजभोगके लिये चोका हे भोगमन्दिरिमें सिहासनके तीनो 
॥ ओर चारेये। डिगत होय तो नोंचे चेली छगाइये। सखडाका 
3 चोकीपर पातर घारिये । जलपानके मथनोंको जरू झारीम 
॥ भरि सिहासनके दुहू दिशि पारये नेवरा पहरायके। उष्णकालमं 
एक कुज्जञा, करवा पारेये । ता दिना झारों एक थारेये 

॥ अरु चमचा तीनों ओर धारये। ततो राजभोगाथ यं॑त्रेषु पात्राणि 
| स्थापयेत्‌ । “ ब्रजस्रीकरयुग्मात्मयन्जे पा वे तन्‍्मयस ॥ 
॥ स्थापित ते भीननाथ योग्यभोजनसम्भृतम्‌_॥ १३०९ ॥॥ पाछे 
॥ टेरा खेंचि दृष्टि बचाय राजभोगकी सामग्री घरिये । पेहेलेही 
| राजभोग साज राखनो पाछे प्रश्ुको पधरावनों । राजभोग 
| साजवेकी रोत। भातकों थार अगाड़ी घरनों । ताम पोका 
| कटारो भातमें जेमनी आडी गाडनाी। ओर जलहकी कथरी 
॥| बाई आडा गाड़नी । ओर शीत समय होय तो जल तातो 
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धरनो, रो, पा कड़क 
| डबरा धरनो, ओर रोटी टोटी, थारके जेमनी ओर ध्रनी, और 
भुजेना, कचरिया ताके पौछे धरिये पतरो शाक धरनो 
॥ चमचा सगरे डबरामें धरने ॥ 


बे >>. ५72०-23: < 
वात है; ध 


6 भोगस्य गोपान गोपीश सूचय ॥११०॥ ततो अगरुधूप॑ सम- 
॥ प्योति कुय्यात्‌ । “ श्रीमद्राधांगसोगंध्यागरुधूपा्प्पणाद्विभों ॥| 
_॥ भावात्मकृतसामग्री भोगेच्छां प्रकटीकुर ” ॥ १११ ॥ अगरकों 
॥ शेप करे वामहाथसों पण्टा बजाय, दाहिने हाथसों हे फेरि देके 








पृत्त शुडका डबरा परना, ताक पाछ के 


ी ओ 


. अनसखड़ी साजवैकी रोव।! 
थालमें पलना भोगकी माखन, मिश्र, मेवा घ्रनी। ताके 


॥ पास मलाई सिखरन, दही, रायता, शाक, अुजेना, छोन, मिस्च, 
॥ स्धोनेकी कटोरी, बूशकी कटोरी, आदा पाचरीनींबू छोलाके 
| दाने वाके दिन होंथ तो नहीं तो चनाकी दार धरनी, ओर 
| खीरको डबरा थारके पास धरनो, ताके पास मठाकों डबरा 
ल्‍ घरनो। ताके पास पूरीको थार, तामें लुबई मेदाकी जीराकी, 
| मोनकी तथा सादा पड़ी बगेरे घरनी ओर सामभी जेसो नेग होय 
। ता प्रमान नेग घरनो । ओर मेवा, तर मेवा, सब दाहिनी दिशि 
चोकीपर धरिये। या प्रकार सब सामग्री सिद्ध करि साजके 
। प्रभूकों पषरावने पाछे थारमें आगे थोड़ी सो भात दारि चमचासों 
॥ मिलाय घृत डारि सानिके ग्रास * वा ७ करि घरिये ॥ 


| ता पाछे धूप, दीपआरती करिये ततों पण्टां 





विज्ञापयेत्‌ । 











है 


धूपाति करिये। ततो दीपात्ति कुर््यात्‌। “दीपः समप्पितो 


भोग्यरूपाथाठ्यदीपने॥तहीपनेन चोहीपत्रभावो भोजनमाचर॥ ” 
| ॥११२॥याई रीतिसों दीवड़ामें बाती २ ले घारि दीपात्ति करिये । 
ततः शड्गेदकेन भोगसामर्ग्मी प्रीक्षयेत्‌। ” कम्बूनाम्रातिप्रियं 
द श्रीशझ्ान्तगंतवारिणा ॥ हृष्टयादिदोषाभावाय सामग्री प्रोक्षिता- 
विभो ॥११३॥ शंखके जलसों भोग सामग्_ प्रीक्षणा करिये ॥ 
तंत्र तुडसाीसमप्पणस | 


८६ 2.5 # 0 


प्रियाड्रगन्धमुराभ तुठसा चरणाप्रयाम्‌ ॥ समपंयाम से 


| देहि हरे देहमलोकिकस ॥ ३१४ ॥ तुल्सीदूछ कोमल डेके 
| अशाक्षर महामन्त्र पढि चरणारविन्दमें समाप्पिये । अरू तुलसी- 
| पत्र छे अष्ाक्षर मन्त्रसों सब सामग्रीमें सर्माप्पये। ओर श्रीमथुरे- 
शजीके घरकी रात हे । ओर ओनवनातिप्रियनीके यों प्रथम 

तुल्सी पाछे शंखोदक पाछे धूप दीप होय है । उपरान्त बाहिर 
| आय टेरा खेंचि हाथ जोड़ि विज्ञप्ति करिये। तदा राजभोगं समर्प्य 
| विज्ञापयेत्‌ । “ सुवर्णपात्रे दुग्घादि दध्यायं राजतेषु च ॥ मृत्पा- 
क्‍ ्रेषु रसाठ्यं च भोज्य सद्रोचकादिकस ॥ 3१५॥ राजते नव- 
| नीत॑ च पात्रे हेमे लितास्तथा ॥ यथायोग्येषु पात्रेषु पायसं 
| व्यख्ननादिकम ॥ ११६ ॥ सूपोदन पोलिकादि तथान्यच्च चतु 
 ॥विधम ॥ आंक्ष्य भावेकसंणशुद्धं राधया सहितो हरे ॥ ११७ ॥ राघा- 
| घरसुधापातुः किमन्यन्मचुरायितम्‌ ॥ यन्निवेथ तदप्येतन्नाम- 


| सम्बन्धतो भवेत्‌ ॥११८॥ भाषण मत्यतिप्राणप्रियेगोपवधूपते । 


_ लन्‍्मुखामोद्सुरमि भोज्य॑ सुंक्तेतधिक प्रियस ॥ ३१९ ॥ प्रिया- 
_॥ सुखाम्बुजामोदसुरभ्यन्नमतिप्रियणू ॥ अद्भगीकुरुष्ष गोपीश 
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ल्‍ 


+ रमन» क, आध्यभाानलमि ४4 कामनाकामकरभर कब कक + मम पथ #मामा+क नकल कमनऑनका॥... साधना, ७/म, 


| त्वदीयत्वान्निवेदितस ॥ १२० ॥ न जानाम्यबलायाहमस्मिन्‌ 






कर 


क्ष्व श्रीग 
श्रीराषे करुणासिन्धों श्रीकृष्णरसवारिधे ॥ 


पैतम्‌ ॥ सुंक्ष्य श्रीगोकुछाधीश स्वाधिव्याधीक्नि 
भोजन कुरू भावेन प्रियेन प्रीतिपवेकम ॥ १२२ ॥ त्वदीय 
मेव गोविन्द तुभ्यमेव समष्पितम ॥ गृहाण राधिकायक्तों माये 





अनालिशगनिकन सकटकपनलीननननमकमघलन 


| भोज्ये मद्पिंतर 
| वारय ॥ ३४२) | 
नाथ कृपा कुछ ॥ 3२३ ॥ ध्रियारातश्रमपारा/|मलित वार यापमु- 


नम्‌ ॥ समप्पयामे तत्पानं कुरु श्रीकृष्णतापह्त्‌ ॥ १२७ ॥ 
स्वाथप्रकटसेवाख्यमार्गे श्रीवक्ठभ प्रभो ॥ निवेदितस्य में भोज्य॑ 
स्वास्थे कुछ हुताशनम्‌ ॥ १२५ ॥ इति विज्ञप्तिः ॥ समय 
घड़ी दोयकों करनो ताके बीचमें जगमोहनमें आय आसन 
बेछाय पूर्व व उत्तर मुख बेठिये । पाछे शंख चक्र न परे होंय 
तो पारये । उपरान्त भगवत्स्वरूपके चित्र होयतो विज्ञाप्तिसों 
दण्डवत कारये। आऑखिनसों ठगाइए । पाछे नित्यकम सन्ध्या 
आदि जप पाठादिक सब कारिये। उष्णकाल होय ओर गरमी 
होय तो उपरना आँखिनसों लगाय दहिनी दिशि ठाढे रहि नेत्र 
मूदि पुरुषोत्तम सहस्ननाम पठत पंखा करिये। तादिन जप पाठा 
दिक सेवाके अवकाशते करिये। जप समय काहूसों प्म्भाषण 


न कारये अन्तःकरण भगवल्लीलाबिपे राखि नेत्र मेँदि माठा ले 
जप कारये । ततो जपं कुर्यात्‌ ॥ प्रथर्म श्रीमदाचार्यविट्टरा- 





धाशान स्मृत्वा प्रगमेत्‌ । “ प्रमेयबबल्मात्रेण ग़हीतो यत्क 
हृठम्‌ ॥ याभ्यां तो व्भाधीशविट्टलेशो नमाम्यहस ॥ १२६ 
जप सवात्तमं पूवमशक्षरमतः परस ॥ महामन्जस्ततो जाप्यस्ततो 
ततः प्रभु स्मृत्वा प्रणमेत्‌ 
॥ ॥ 


नामावां शुभा !॥ १२७॥ 
यद्दाललालाकृतचोयजात॑ सन्तोषभावादबजगोपवध्व 
उपाल्मन्त ब्रजराजनन्दन तदंधिमेवानुदिन नमामि” ॥१२८॥ 


| तत श्रीमतः स्मृत्वा प्रणमेत्‌।  महानन्देकपाथोघितारवकेन्दु 
| मण्डले ॥ नमस्तेड़िपदाम्भोज रक्ष मां शरणागतम्‌” ॥१२५९॥ । 
| ततः सर्वोत्तमजपः का्यः । तत्रादों श्रीमदाचायांत्र स्मृत्वा | 
। प्रणमेत्‌ । _ निःसाधनजनोद्धारहतवे प्रकटाक्ृतम ॥ गोकु- ॥ 
। लेशस्य रूप आवक प्रणमाम्यदम्‌  ॥ १३० ॥ ततो ॥ 
| जपान्ते प्रभु नत्वा विज्ञापयेत । “ भजनानंददानाथ पुष्टि | 
॥ मीगप्रकाशकंस ॥ करुणावारुणीय आविज्ठभ प्रणमाम्य- | 
| हसू ” ॥ ३३१ ॥ ततः शारणमन्त्रजपः कार्यः । तत्रादो प्रभु || 
। स्मृत्वा प्रणणेत्‌ । “ गृहाद्यासक्तचित्तस्य धर्मश्र्टस्य दुमेतेः ॥ ॥ 
_विषयानन्दमग्रस्य ओक्ृष्णः शरणं मम ॥ १३२॥ ततो॥ 
| जपान्ते नत्वा विज्ञापयेत्‌। _ संसाराणवमग्रस्य छोकिकासक्त- | 
॥ चेतसः ॥ विस्मृतस्वीयधमंस्य श्रीकृष्णः शरण मम  ॥१३३॥ | 
। ततो महामन्जजपः कार्य/ तत्रादो प्रभु स्मृत्वा प्रणमेत्‌। छोकि- | 
|| कमार्गनिवृत्तिरतो5पि स्वस्थितमूछाविचारचलो5पि॥दुस्मुखवादिव || 
| चस्तरलो5पि च कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य ॥१३४॥ ततो | 
| जपान्ते प्रभु नत्वा विज्ञापयेत्‌। ग्राप्महाबल्वछभजोड5पि दुद- ॥ 
| महाजनसंगरतो5पि॥ ठोकिकर्वैदिकृषमंखलो5पि कृष्ण तवास्मि | 
॥ नचास्मि परस्य ” ॥ १३५॥ ततो नामावदानपः काययः । ॥ 
। तत्रादो प्रभु विज्ञापयेत्‌ । ' प्रीतो देहि स्वदास्थ में पुरुषाथोा- ॥ 
_त्मकं स्वतः ॥ लद्दास्यापिद्धी दासानां न किचिदवशिष्यते ॥ 
॥॥ १३६ ॥ ततो जपान्ते प्रथ्चु नत्वा विज्ञापयेतू । नमी | 
| भगवते तस्मे कृष्णायाहइुतकर्मण ॥ रूपनामावैभेद॑न जगत्को- | 
| डति यो यतः ” ॥ १३७॥ इति जपः ॥ जप समय ढॉकिका- | 
। सक्ति विषय वासना पर चित्त न राखियें । श्रीमदाचायनाके ॥ 
| चरणारविन्द्‌ पर चित्त राखिये । उपरान्त पाठ श्रीपुरुषोत्तम- | 





| म प्रभृति ग्रन्थ श्रीमद्भागवत प्रभृति पाठ करिये। 
॥ उपरान्त समयप्तिर उठि आचमनके लिये झारी, बीड़ा, तष्ठी 
| सिद्धकारेये। शीतकालमें आचमनकी झारीको जल उष्ण- 
॥ हाथ सुहातो करि राखिये। पाछे पूर्वोक्त रीतिसों अचवाय 
| सुखबस्र कराय बीड़ा समर्पिये। आचमन कारयेत विज्ञापनम्‌ । 
॥  कुरुष्वाचमन कृष्ण प्रिययाप्ननवारिणा ॥ खेहात्मभावसिक्ता 
न्यभावया करुगात्मक / ॥ १३८॥ मखवदस्धमाजन कारये- 
| दिज्ञापनं ॥ “ ब्लेहाच्छमजर्ल प्रोक्ष राषिकायाः कराअलात्‌ 

| स्मृत्वानन्दभराज्नाथ कुरु श्रीमुसमाननम्‌ ॥ १३९॥ सुखवश्र 
॥ करायके बगलके तकिया पर घरिये। ततः ताम्बूलं समपंयेत्‌ 

॥ विज्ञप्तिः  ताम्बूल सुप्रियं कृष्ण सोरभ्यरससंयुतम्‌ | ग्रहाण 
| गोकुठाधीश तत्कपोलछाभपांडुरम्‌  ॥ १४० ॥ बीडा दाहिनी 
| ओर घरि समपिये । पाछे भोग सराय सखी, अनसखडीकी 
समझ राखिये। ढॉकिके ठिकाने धरिये चोकी उठाय बाहि 
ठाय धायवेके ठिकाने धारये। भोगका ठोर घोय मन्दिखख्र 
| करिये । उपरान्त सिंहासनके आगे खण्ड घरिये आगे पाट 
| बिछाय चौकी बिछावनी । शीत काठमें रुईदार दुलीचा बिछा- 
| इये। उष्णकालमें श्वेत बिछाइये। ता पर चरण गादी $ पेंडाके 
| उत इत चढ़वे उत्तरवेकीं धारिये । अरु चोगाँन गेंद सिंहासनके 
| आगे दाहिनी दिशि धरिये । पाटकें ऊपर बीचमें खेलवबेकी 
॥ एक दिन चोपंड, एक दिन शतरंज, एक दिन बाघ बकरे 
_ आदि फिरती घरनी, ताके दोनों बगल गादी बिछावनी। ततो5- 
_॥ सैकाडाथ विज्ञापयेत्‌ | क्रीड़ारूपात्मकेरक्षेः कीडार्थ स्थापित 
_ सभी ॥ कोर्डा कुरु महाराज गोपिकाये स्व॒राधया ”॥ ३४१॥ 
| खिलोनाकी तबकडी सिहासनकी दोही आडी घरिये। तामें 
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॥ जेमनी आडी पोतके खिलोना ओर बाँई आड़ी काठके खिलोना 
॥ धरने । ओर खण्डक उपर पेंडी बिछाय जेमनी तरफ पोतके ल्‍ 
॥ खिलोना तथा बाम आडी काष्टके खिलोनाकी तबकड़ी धारिये 
ओर खण्डकी नीचेकी शीडीपे चांदीके खिलोनाकी तबकड़ी | 
॥ दोउ दिशि परनी। ओर दोउ शीडीपे हंस गाय घोड़ा हाथी | 
| धरने ओर सिंहासनके ऊपर गादीके आगे दोनों आड़ी गाय | 
| चांदीकीं घरनी । श्याके पास खेलवेके लिये चोकी £ तामें | 
॥ चौकी २३त उत्त एकपर गादी घरिये। उष्णकाहमें सुपेदवख्रकी | 
| खोली चढ़ाइये । सो वसनन्‍्तपश्चमीते दिवारी ताँई पाछे सिंहासन | 
| परते राजभोगकी झारी, बोड़ा, माला, चरणारविन्दकी तुल्सी | 
॥ प्रभाति उठाय बाहिर छाय ठलाय प्रक्षाठइन कार फिर प्वेक्ति ॥ 
| रीतिसों भरि नेवरा निचोय पहिराय दय्याके पास धारे सिंहा | 
॥ सनकी वाम आडी तबकड़ीमें घरनी । ओर उष्णकालमें शय्या | 
| तथा सिंहासनपे झारीके आगे दोड ठोर कुल, करवा, अक्षय | 
॥ ततीयाते जन्माश्मीके पहिले दिन तोई दाहिनी दिशि पारेये। | 
॥ ततः झारी समप्पंणम्‌ विज्ञप्तिः। प्रियारातिश्रमहरं शीतलंवार | 
| यासुनम। समप्पयामि तत्पान॑ कुरु श्रीकृष्ण तापद्धत्‌'॥१७२॥ | 
| शय्याके पास बचूटाभी घरनों। ताम सठड़ी वा छुड़ुवा तथा | 
| साधनेको कटोरी घरनी । ततअन्दनांदि समप्य विज्ञापयंत्‌। | 
“ कुचकुकुमगन्धाठ्यमड़रागमतिश्रियघ््‌ । श्रीकृष्ण तापशां- 
| त्यथमड्जीकुरु मदर्पितम  ॥१४४॥ या विज्ञप्तिसों चन्दन अड्- | 
॥ राग दोऊ ठोर चन्दनयात्राते ( अशक्षयत॒तीयाते ) रथयात्रा ताँई | 
| घरिये। अरू पडा गरमीमें दोउ ठोर घरिये।सो डोलते | 
॥ दिवारी ताई घरिये पाछे बीड़ा दोझ ठोर पूर्वोक्त रीतिसों | 
॥ दाहिनी दिशि चांदीके बण्टामें धरिये। तष्टी दोऊ ओर आगे ॥ 











































॥ गरमीमें राजभोग आरती ताँर प्र करिये। चोवा, अतर 
॥ प्रभृति सुगन्‍्धकी डिबिया घरिये। पाछे टेशा खोलिके समया- 
॥ जुसार कीर्तन होत दशन करवाइए। पाछ बेणु बेत्र दहिनी दिशिे 
॥ घराइये। पाछ आरती दिखाहये। पाछ पू्व्वोक्त रातिसा सजन 
। करिये। देवशयनीते प्रबोधनी ताँई चित्रित थारीमें चांदीके 
| दीवलामें चार बातीकी आरती करनी उपरान्त पूब्वोक्त रीतिसों 
॥ उत्सव बिना नित्यकी आरति करिये। तदा विज्ञापयेत्‌ ॥ 

। आर्या-गाजभोग आरतीकी |... 
। “ब्रजराजविराजत घोषवरे ॥ वरणीयमनोहररूपघरे ॥ घरणीर- 
| मणीरमणेकृपरे ॥ परमात्तिहरस्मितविश्रमके ॥ ३ ॥ मकराकृति 
| कुण्डल्शोभिसुखे॥ मुखरीकृतनृ पुरद्द्गती ॥ गतिसद्भतमूतल 
। तापहरे ॥ हरशकरविमोहनगानपरे ॥ रे ॥ परमप्रियगोपवधूदद 
॥ ये॥ दययादिनतापहरे सुहृदाम्‌ ॥ हृदयस्थितगोकुल्वासिजने॥ 
॥ जनडद्यविहारपरे सततम्‌ ॥ हे ॥ ततवेणुनिनादविनोदपरे । 
॥ परचित्तहरास्मितमातकथे ॥ कथनोयग्रुणाल्यहस्तयुग ॥ युगले 
॥ युगले सुदशशां सुरतों ॥ १४५॥ रतिरस्तुममत्रजराजसुते ” 
| इति श्रीगुसोइनीकृत राजभोगआतिकों आय्यां सम्पूर्ण । 
॥ या प्रकार आरती करके श्रीमत्प्रभुं स्मरेत्‌ । 


॥ ओमत्भुकी दंडवत करतसमय विज्ञप्ति । 
... हें कृणराधिकानाथ करुणासागर प्रभो । 


॥ . संसारसागरे पोरे मामुद्धर भयानके” ॥ १४६ ॥ 


2अरप्माश॥५३/७ का र-मतखारं मल 








अल वलननननश सन न अन-नलनथननमपननत सम ३७ ,०जभऊआ५५७+ममआ 3७ नमक न 33+33 3 3५<4+त नया बन. अनाज अीनन अपन --ल सनम - “पक 4०.3 2पनमकमाा++मनकणा वन “० “ै>-न०कक्मन-वक+-र, नामक ००-३५ पक भाम कस नासा रदिकान/क पातभ०म ७५2५-३० प)++ ० सा -मप५+ मनन अ ४ भभ१ २३७ ना दामन साशनका+ + अल सजी पगताल सब, 9 भ ०० नाक #काअन--- कर - ०२ ५८ लक... कम ५ "हक लटका, 


हा # 4. सकी 


 आऑस्वामनीजीकां विज्ञाति । 
श्रभड़बडिशाकृए कृष्णड नमी न रोषिनि ॥ 
स्वपादपड़जे बद्ध कुरु मां शरणागतम्‌”॥ १४७ ॥ 


इति श्रीमदाचार्यान्‌ श्रीविष्टठाधीशचरणान्‌ प्रणमेत्‌ । 


आमहाअभजाका वच्ञात। 


नमः आवछभाधीश विल्ट्ेशपदाम्बुज ॥ 
यदनुग्रहतः पराशमागमा[ल्यतें जनः ॥ १४८ ॥ 


तेतः अर विज्ञापयत । 


एतावदेव विज्ञाप्यं सर्वथा सर्वदेव में ॥ है 
त्वमाधरोहासे गीत॑ ते क्षुद्रौ5ह वेज्ि न प्रभो / ॥१४९॥ | 
|. पाछे हाथ धोय भीड सरकाय मान्दिरमें दाहिनी दिश्विः ठाढ़े | 
॥ रहिये । श्रीकृष्णाश्रयकों पाठ सान्निध्य रहि करिये । आरसी | 
| दिखाय माला बड़ी करि पास तबकड़ामें धारिये। उपरान्त | 
॥ शय्यामन्दिर्में जाय शय्याकों ढाकना उठाय विज्ञप्ति करिये ॥ || 
। तदा निकुञ्गमनार्थ विज्ञापयेत्‌ । क्‍ 
प्रियासड्रेतकुआीयवृक्षमूलेषु पछवेः ॥ 
कतेषु भावतल्पेषु कीडन गोचारणं कुरु॥ ३९० । 
ततो भावात्मकशयन विज्ञापयेत्‌ । 
 सेवतोत्र हरे रन्‍्तुं गृहे मझदयात्मके ॥ 
। निरमीलयामि ह5द्वारं विलसेकान्तसझनि ॥ १५१ ॥ | 
॥ उपरान्त हाथ जोड़ें मन्दिरकों नमस्कार कार कपाट मगढ 
| कारिये। तालादेय बाहिर आइये॥._ 
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|. “स्वदोषाजानामि स्वकृतिविहितेः साधनशत्तरभेद्रास्त्यक्ते | 
॥ चापदुतरमना यद्यपि विभो ॥ तथापि श्रीगोपीननपद्परागांचि- | 
॥ तशरास्त्वदीयोस्मीति श्रीवजनप न शोचामि सुद्तिः ॥१५२॥ 
। प्रभो क्षमस्व भगवन्नपराधं मया कृतम । अद्भीकुरुष्व | 
| मत्सेवां न्‍्यूनामपि क्ृपानिये ॥ १«३ ॥ अपराधसहमस्राणि | 
| क्रियन्ते5हानिशं मया॥दासो5यमिति मां ज्ञाला क्षमस्व श्रीवक्ठभ ल्‍ 
| अ्भो ॥ १५४॥ स्वल्पेनेवाप्राधेन महता वा वजेश्वर ॥ अस्मा- 
| जुपेक्षसे च त्व॑ स्वकोयान्‌ कि हवे तदा ॥ ३७५॥ ल्वदीयत्वं | 
॥ निश्ित नस्तव भतृत्वमप्युत ॥ कालकमस्वभावानामाशतत्त 
| माये प्रभों ॥ १५३ ॥ अतः काठादज दुःख भावष॑तु च न नांड । 
| हति ॥ अपरधेप्युपेक्षा तु नोचिता सेवकरेषु ते ॥ १५७ ॥ | 
| उपेक्षयेव कालादिभक्षयत्यन्यथा न हि ॥ बाहिसुख्यात्कालजातं | 
| दुःख च जहि तत्पभो ॥ १५८ ॥ तद्वेपरीत्यं कृपया भाविन्पै- 
॥वान्यथा न हि ॥ दोषाश्रयत्वं सहज ज्ञालेब झुररी-| 
| क्ृतिः ॥ १५९ ॥ दंडः स्वकीयतां मलेत्येव॑ं चेदिष्टमेव नः॥ | 
अस्मासु स्वायता मत्वा यत्र कुत्र यदा तदा ॥ ३६० ॥ 
| यबत्कारेष्यत्यखिरं तदस्तु प्रातिजन्मनः ॥ इृदमेव सदा 
| प्राथ्ये त्वदीयत्वं बजेश्वर ॥ ३६१ ॥ दुश्खासहिष्णुस्तवत्तो5ह 
| उप प्रा्थये प्रभो ॥ तथंव सम्पादय नो नापराधों यथा 
| भेषेत्‌ ॥ १६२॥ अपराधेडपि गणना नेव कार्या त्रनाधिप 
॥ सहनेश्वर्यभावेन स्वस्थ क्षुद्तया च नः ” ॥ १६३ ॥ ह| 


| पाठ सखडी, अनसखडी प्रसाद स्यारे न्‍्यारे पात्रमें ठलाय 
| पात्र मांजिये ! तदा पाज्राणि मार्जयेत्‌ “ गोकुलेश तवोच्छिए- | 





पात्पात्रप्रमाननात्‌ ॥ त्वत्सेवातरधमषु रतिभवतु निश्चला ॥ 
। ३६४७ ॥ सखड़ी पात्र दोय बर मांजिये । अनसखडी पात्र एक 
र मांजिये। पाछे स्वच्छ रोतिसोीं घोय ठिकाने राखिये। अरु 
। खासाक॑ पात्र पंडाकी भरूमापर न पारेये। सखडाी भूमि थोय 
| पीत स्वच्छ कार सर्वत्र ताला मड्जल कार जलपानको मथनीकोा 
॥ जेल आछी भांत दोकिये । उपरान्त बाहिर आाइये। तब पसादी 
। तुलसी ले अहण कीजिये। “ श्रीमत्ततसि कल्याणि श्रीमचरण- || 


९. 


| वासिनि। अड्जीकुरुष्ष मामेव॑ निश्चिपामि सुखाम्बुजे '॥ १६५॥ 


जा ता %॥ 
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| वाधि। 
| या विज्ञप्तिमों तुलसी दल अहण कीजिये ॥ 


अथ च्रणाइक लत समय वज्ञात | 
|. उिन्नस्तेन महीस्थेन गरभवासोतिदारुणः ॥ पीत॑ येन सकृू- | 
यदि श्राकृण्चरणोदकम्‌ ॥ १६६ ॥ चरणामृत ले हाथ शिरिपर 
॥ आखिनसों लगाय फिराइये | पाछे अठोकिक छोकिक वेदिक 
यथायोग्य सम्मान कारेये। जोर ब्राह्मण, वेणवनको सम्मान 
| कारये। ओर नित्यकृम जपपाठादि न्यून होय तो सम्पूर्ण करिये। ॥ 
| ततो महाप्रसाद विज्ञापयेत ।  कृष्णभुक्तान्नशोपत्व॑ विरिश्विभव | 





ल्‍ डर्लभः ॥ तड़सास्वादतो मां हि कृष्ण दास्ये नियोजय ॥१३७॥ 





| या विज्ञप्तिमों महाप्रसाद ठोजिये। बिगडयो सुधरयो स्वाद कृहिये | 
। जो फिर आगे सावधान होयके करे। और प्रसाद छत समय 

वृथाठाप न कारये । महाप्रताद अठोकिक पदाथ जानिलाेने । | 
| अन्नबुद्धि न राखिये । उक्तञ्ज विष्णुपुराणे पातकान्युपपापानि | 
। महापापानि याने थे ॥ तानि सवाि नश्यति हारधुक्तान्नभोज- 
नात्‌ ”' ॥ १६८॥ ततो गरुडपुरशाणे / पड़्मासस्थोपवासस्य 


७३३७. बी 


'यत्फर्ूं परिकीर्तितम्‌ ॥ विष्णोनिवेद्यसिक्तेन तत्फल झुजता 
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कछो ” ॥१६९॥ ततः पद्मपुराणे उक्तमू । “ मुकुन्दाशनशझेष॑ 
यो हि भुक्ते दिनेदिने ॥ सम्तिक्थेष्थ भवेत्तस्य फल चान्भाय- 
णाधिकम ॥ १७० ॥ महाप्रसाद पदाथ जाने ऊंताथ मार्न 
लीजिये। जूठा सखड़ाको ज्ञान राख ततो अग्र असादाजल 
| विज्ञापयेत्‌ ॥ 
।.. “ओकृष्णपीतशोष ल॑ प्राणिनां प्राणवल्ठभ ॥ पिबाम यमुना- 
वारि कृपां कुछ ममोपरि  ॥ १७१ ॥ पाछ प्रसाद ले माठसा 
| हाथ धोय कुछा १5 कार सुख पाँछि। ततः प्रसादविटक (बीड़ा ) 
विज्ञापयेत्‌। “ कृष्णचवितताम्बू ठं मुखसोरभ्यसम्प्छुतम्‌ ॥ 
| भुजे5ह देहशुद्धयथ दास्ये मां विनियोजय 7॥ १७२॥ उपरान्त 
| यथावकाश सोय उठिये। अथवा पुस्तक अवटोकन कारये 
 व्यावृत्ति विषे शारणमन्जकों ध्यान राखिये  तस्मात्सवात्मना 
| नित्य श्रीकृण्ः ग़रणे मम ॥ वदद्विरेव सतत॑ स्थेयामेत्येव में 
मतिः ॥ ३७३ ॥ याते शरणमन्जको ध्यान आवश्यक करनों। 
व्यावृत्ति व्यवहार जानि करिये। आसक्ति प्रभु विषय राखिये। 
| उक्ते हि- व्यावृत्तो5षि हरी चित्त श्वणादो यतेत्सदा ॥ तत 
| प्रेम तथाउ5सक्तिव्यंसनं च यदा भवेत्‌  ॥१७४७॥ याते व्यावृत्ति 
विषय आसाक्ती विशेष न राखिये अरु व्यावृत्ति विषे अपनों 
| स्वधम न प्रकट करिये। निबन्धे उक्तम्‌  वृत्त्यथ नव युंजीत 
| प्राणेः कण्ठगतेरपि ॥ तदभावे यथेव स्यात्तथा निवाहिमाचरेत्‌ 
॥ 3७० ॥ व्यावृत्ति विषे भगवद्धम गोप्य राखिये दास्यभावसों 
| रहेय अन्तःकरण कोमल राखिये कृताथ होय किमाधिकम 
| उपरान्त दृहकृत्य पूवाक्त रातिसू कारये। पाछ उत्थापनके लिये 
आले मेवा, ऑॉब, जाम्बु, कदटा, बेर, फालसा, इक्षु, अनार, 
दाख प्रभात जा मिले सो ठाय सवार सिद्धकार राखिये 
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तवतः उत्थापन समयत रात । | 
॥ . त्वत॒थयाम चुनः छान कुय्यात्‌ । पाछलो ७ पड़ी दिन | 
॥ रहे ता विरियां पूर्ोक्त रीतिसूँ स्नान करि अपरसकी थोती पेंहारि 
| आचमन करे शिखा बॉधि तिलक मुद्रा धारण कर  प्रेमाम्ृतकों ॥ 
ल्‍ पाठ करत खासा जल्सों हाथ धोय पूवोक्त रीतिसों पण्टानाद ॥ 
[तीन बेर बजावनों। विज्ञप्तिः  हारवल्ठभनादे त॑ घण्टे हि। 
॥ भेगवात्थिय ॥ सवाधावसर गहि हरित्रजवधूतब्रतस ॥ ३७६॥ | 
| ता पाछ मन्दिरके पास जाय _ ताछा खोलिये। ततश्वतुर्थयामे ॥ 
। प्र प्रवाधादुत्थापयंत्‌ । जय जय श्रीकृष्ण श्रीगोवरद्धनोद्धरण | 
| पीर दयानिध दानोद्धरण श्राविह्वछेश महाप्रभो राजाधिशज | 
| राजीवछाचन अशरणशरण शरणागतब्रजपञ्चर आश्वितपारि-॥| 
॥ जात महात्रभो जय जय जय ै। या श्रमाण विज्ञप्ति कारें, ॥ 
|| उपरान्त मंदिर खोलि उत्थापन करिये ॥ | 


तेतः बंध अगम्य वज्ञापयत्‌ । 
गोवद्धेनवर स्थामिव्‌ ब्रृजनाथ जनातिहद ॥ 
श्रीगोकुलविधुं वन्दे विश्शनठकशितः ” ॥ १७७ ॥ 


| तंतः औमतीं स्मृत्वा प्रणमेत्‌ ( श्रीस्वामिनीजी 


परमाह्दादिनी शक्ति वन्दे श्रीपरमे थरीम 
महाभागव्ती पृर्णविभवां हरिवद्धभाम्‌ ॥ १७८ ॥ 


ततः श्रीमदाचायान स्घृत्वा प्रणमेत । ॥ 
॥ बन्द आवछभाधघीशं भावात्मानं भयापहस ॥ साकार | 
| तापशमन पुष्टिमागेंकपोषणम्‌ ” ॥ ३७९ ॥ या प्रकार विज्ञप्ति | 
॥ करे पाछे टेरा खोलि कीतन होत दशन करवाइए । उपरान्त | 


































है 
+ भा शा पार 


॥ मन्दिर्में जाय बोगान, गेंद, दुलिया, पेंड़ो, चरणगादी, पेंड़ा, 
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॥ घरिये। पाछे झारी ) भरि नेवरा पहिराय पूल्वोक्त रीतियों 


॥ पन समयकों भोग हिछकरि राख्यो होय तर मेवादिक सो 
॥ परिये। उजकालम पणा कार घारये। अक्षयतृतायाते जन्मा 
॥ मी तई पारेये और गुठाबका सामभी भेवाडभति यथा 
॥ सोकय घरिये। यह सामझ्री सब सिहासनपर भोगवंस्र बिछाय 
॥ चोकी बिछाय भोगको थालू सिद्धकरे रास्यों होय ते घ्रनों । । 
॥ परवेकी शीति-खोवा अगाडी राखनों, ताके जेमनी ओर 
॥ मलाई, ताके पास बूरा, ताके पांप्त केछा, खरबूजा, ताके पास 
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॥ परना, घरके बिनती करनी ॥ 


| साद्द पुलिन्दीमिः समर्प्पितम ॥ १८० ॥ तथा फछादिकं 
॥ सर्व भुंक््व भावाप्पितं मंशा ॥ पुठिन्दीवद्भावदानात्साथथके 
॥ जन्म मे कुछ ॥ ३८१ ॥ उपरान्त शास्यामन्दिस्में जाय 





| झारी, बीड़ाकों बण्शा, माला, तष्ठीप्रभुति सब उत् 
॥ शय्याको बण्टाभोग, सब उठाय ठछाय साज सब घोय ठिका- 
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भृतिक सब उठाय ठिकाने घरिये। पाछे शय्या सिहासनकी | 


















“कद पइ सस्ता परर री नटूम्ट 


बिक 


सिहासनपर पधराइये। पाछे भीड सरकाय टेश खेंबि उत्पा- 


(३ 


पणा, रस होय तो परनो, दूसरी आाडी मिठाई, मेवा, ताके | 
पास दर भीनी एक दिन अंकूरी, एक दिन चणाकी दाए, 
एक दिन मूड़की दार, ठोन मिर्च कारों पिप्तोकी कंठोश। 
फीकी थपडी बीचमें घरनी । ओर आप पास्त फ 


0 2 





ततः उत्थापन भोग समपंण विज्ञप्ति । 


आप ई ५ (#* 
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॥ दिनके वच्ध होये सी ठिकाने परने, दूसरे दिन परायवेके होय | 
| शो निकासने। अरू समय भये भोग पव्वोक्त रीतेसों सराइये। | 
ल्‍ बीडा बण्ठामें धरने, आचमन सुखवश्च एब्वोक्त शीते कराय | 
| भोग उठाय ठिकाने घरिये। माला घरावनी, वेणू, वेज, तकियासूं | 
लगाय ठाड़े धरने तष्टी धरनी गेंद चोगान ठीक करके धरनी। | 

। फूलकी पाँखडी उण्डपेसूं गादीपेंमूँ सब झाड लेनी । बीचमें | 
| कहूँ हाथ नहीं छगावनों, पहिलेशूँ सब सम्भारके पाछे देश | 
खोलके कीतेन होत दश्यंत कखवाइये । गीतगोविन्दके पढ़ | 
| गाहये । गर्मी हाथ तो पहु मोरछल कारेये और सेवा आभ- || 
रण बल्चादिकका कारये ॥| । 
तती बज गच्छन्त । 
बलभद्वादयों गोपा गावशाग्रे विवृत्तवः ॥ गोपिका- ॥ 
वेश्टितो मच्ये श्णूद्ेणु ब्रजागमः ॥ १८२ ॥ दिवाविरहजस्तापो | 
| अजस्थानां यथा हृतः ॥ तथा मछोचने नाथ शिक्षिरीकुरु | 
। सन्‍्ततस्‌ ” ॥ १८डे ॥ ओर कीत्तेन होत होय तामें छाप | 
| होय ताको नाम अब तब गोविकागीत वेणुगीतकों पाठ | 
| कंश्त खेलकी चौकी रे ओर खिडोनाकी तवकड़ी उठाय | 
| ठिकाने घरिये। ओर पाठ, चोकी, खण्ड उठाय ठिकाने घरिये। | 
पाछे झारी उठाय ठछाय भरके नेवश पहिशयके सिहासन | 
पर पूब्वोक्तरीतियों धरिये । भीड़ सरकाय ठेश खेंचनों॥ 
सिहासनके आगे पडपा पघरनो सिहासनके ऊपर गादीके आगे | 
वेद्च छिबावनों पाछे सन्ध्या भोगकोी थार सिद्ध करनयो होय सो || 
परनो, पड़वापें पातल परके परनोताक प्रकार-मठडी मोनकी | 
एड़। सेंधाता प्रभातिक सब घरिये ॥ ॥॥ 

















' 
; 
! 





ऋश्वववय्य्श््य्य््य्न्य्य्ल्ध्ध्च्च्न्म्ब्य्प्ल््य्स्ल्ख्ल्म्पड्य्स्फललिछट्ड हज उम्क # कक ३2 €2०२,क सदर ह8 27 22207: 27%: ५ 85: “5 कु > ० ५ 2223 49% #$: 7६८, ६६% २२ रे पथ: 
623०० + कक पे ८ कक समन भ कम के मर 05 मन पक जम मर कक > समन कक कप "मे + क कान असम नन केक न अका++ कलाम लक» भ» + कम ब यम कक “कट मनन +० न € जम रे “० कम कम कं ल& «न जम जमकर कर कक फ०थ २५० ++++ *+२ ००22-3० ० तले ज अलक कर 





ततः सन्ध्याभागाथ वतज्ञापयत्‌ 

॥ “८ औमन्नन्दयशोदादिभ्रेम्णा भ्रुक्ते त्रण॑ यथा ॥ भोजन कुरू 
_॥ गोपीश तथा प्रेमाप्पित हरे / ॥ १८७ ॥ विज्ञापन कर टेरा 
॥ खेंचनों। फिर और सेवा होय सो करनी। शब्याकी सेवा रहौहोय 
। तो करनी । उपरान्त समय सर भोग सरावनों । पूव्वोक्त रातिसों 
| झारो, बीड़ा, तशशी ठेके आचमन कराय, सुखवख्तर कार 
॥ वीड़ा समप्पिये । पाछे भोग उठाय ठिकाने धारियें। भोगका 
॥ ठार पांतनाकार मन्दिखश्न फिराय हाथ घाय टंरा खीडि, दृशन 
॥ कराइये । वेणु, वेत्र घराय पूव्वोक्त रोतिसों आते सज करिये॥ 
तंतः सन्ध्यासमयनाराजन कुय्यात्‌ | वच्ञापयत्‌ । 
॥  कृष्णः कमलपचाक्षः पुण्यश्रवणकांतनः ॥ स्तूयमाना5लुग- 
॥ गापेः साभजों व्रजमात्रजत्‌ ॥ १८५ ॥ त॑ गोरजरुछुरितर्कु (ड ) 
॥ तलबद्धबह॑वन्यप्रसूनराचरक्षणचारुहासम्‌। वेणु कणतमजुगेरुप 
॥ गातकाते गोप्यों दिदक्षितरशोष्भ्यगमन्समेताः ॥ ८६ 
| पीत्वा सुकुन्दयुससारपमंक्षभड़स्तापं जहुविरहर्न वजयो- 
॥ षितो5ड्ढ । तत्सत्कृति समाधिगम्य विवेश गोएं सत्रीड़हासविनये 
| यदपाड़ सौक्षम ॥ १८७॥ ॒ 
| आया सन्ध्याजताका 








|. 5 हरिभक्तिसुधोद्षिवृद्धिकर कृवणितकृष्णकृथागरसे ॥ 
| रसिकागमवागशतोक्तिपरे परमादरणीयतमाब्जपदे पृद्- 









॥ वन्दितिपावनपापजने जननाजठरागमतापहरे ॥ हरनीतविदारण- 
॥ नामक्थ कंथनायग्रणाकरदासवर ॥ २ ॥ वरवारणमानहरागमने 
| रमणायमहादपिरासरस ॥ रसपह्दगश्चलशोभिसुख सुखरीकृत- 
पेणुनिनादरते ॥ २ ॥ रतिनाथविमोहनवेषघर घ्रणीपरधारण- 
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| भारभरे ॥ भरतागमशिक्षितलास्यकरे करकृष्णगिरीन्द्रपदा- 
 ब्जरते | रतिरस्तु सदा वकछभतनये ॥ ४॥ इति श्राविद्वलेश्वर- | ु 
विराचिता सन्ध्यारातिकायां समाप्ता॥ 
| याप्रकार जआरता करनी विज्ञापनसों | ततः प्रभु प्रणमेत्‌ ॥ 
दंडवतकरनी । “ घेनुधूलिधूसरालकाबृतास्यपड्डन वेणुवेज-॥ 
| कंकणादिकेकिपिच्छशोभितस्‌ ॥ गोपगोपसुन्दरीगणावृतत कृपा- 
| निधि नोमि पद्मजाचितं शिवादिदेववन्दितिस _ ॥१८८॥ ततः ॥ 
श्रीमर्ती स्मृत्वा प्रणमेत्‌। / वृन्दावनेन्द्रमहिषि वृन्दावन्दपद्-॥ 
च्छवि ॥ वन्देषह त्वत्पदाम्भोज वृन्दारण्येकगोचरे ” ॥ १८९ ॥ ॥ 
| ततः श्रीमहाप्रभ्चुं प्रणणेत्‌ । / यत्पदाम्बुरूहध्यानं चिस्तामणि- | 
| रवाखिलान॥ ददात्यथोन्तमेवाह वन्दे श्रीविहठ ले श्वरम्‌ १९० 
| देडवत कार पाछे हाथ थोय वेणु, वेत्र, बडेकरके भीड सरकाय 
टेशा खेचिये ।तती दाप॑ कुय्यात्‌। वासदापवियोंगाथ राधिक्ास्या- ॥ 
| वलोकने ॥ दीपापणाहोपिकेश प्रसीद करुणानिधे _ ॥ ३९१॥ || 
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दीवा मन्द्रिमं दाहिनी दिशि घरनों। छायाकों यत्र करिये।॥ 
| पाछे हाथ धोय श्ंगारको चोको सिहासनके पास आने धारये। | 
शातकाल हाय तो पास अंगाठा परिय। हाथ ताते करिये। ॥ 


| ततः आंगारचोकीपें प्रशुकों पधरायकें शंगार बडो करनों॥ || 
ततो विज्ञापयेत्‌ । | 

/ राषिकाश्ठेषान्तरायों भूषणीत्तारणात्प्रभो ॥ निश्युक्तोश्व ॥ 
सुश्चद्भारानड्रीकुरु प्रसीद में” ॥ १९२ ॥ श्वद्भार बड़ो करनो। ॥ 
| आभरण सब ठीक ठिकाने सँभारके धरने। बड़ो स्वरूपको | 
कृण्ठमरा, दुलरी, छोटे करणफूल, नकवेशर, नूपुर, श्रीहस्तम | 
लर, तिलक इतनों श्वुद्रार राखिये | ओर छोटे स्वरूपका || 
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ओर पाग तनिआ रहे। और दूसरे स्वहपकी बड़े ३ थे 
बड़े करिए | बाकी सब रहे । और वेणू पास रहे । शातकाल्‍म 
| फरगुल उठाइये । उष्णकालमें उपरना उदाइये। पाछ आभर 

वद्ध सब ठिकाने घरिये। पाछे प्रशूकों सिहासनका गादाप पंच 
| शयके गादीके अगाडी सिंहासन मोड़के ऊपर भोगषस्र बिछा- 
वनो। पाछे पव्वोक्त रीतिसों ग्वालकी पेयाको तबकडी अरोगा- 
यकें डबश धरके सबग्फेन समपियें। विज्ञापन- वजस्या- 
नन्‍्दगोदीह बलेन सह गोपकेः ॥ कृत्वा पीला पयसफेन तथा 
|पिब वाधिप ॥ 35३ ॥ पाछे सिहासनत झारा, बड़ा, 
| उठाय ठछायके झारी भरके पूव्वोक्त रीतिसों पथरावना। आच- 
प्न, सुखबख्र पूव्वोक्त रीतिसों कशायके चौकी मोड़के शयन 
| भोग घरनों । ताको प्रकार-अथवा भोगमन्दिरमें शयनभोग 
घरनों। भातको थाठु जगाड़ी घरनों तामें पीकी कंथोरी तथा 
| जलकी कटोरी गाड़नी ओर दार्कों कठोर धरनों। कड़ीकों 
कटोरा सबेरकी परराख्यों होय सो घरनों। पापड़ घरनों। 
| थाउमें चमचाते कोर साननोी भातम दार तथा था डारक 
| साननों । तामें चमचा रनों । दार कदीके कटोशमें चमक 
| घरने । अनसखड़ीकी थाठ वाम ओर ध्रनों। तामे सादा पूड़ा, 
| सांटाकी पूड़ी, मोनकी पूड़ी, ठोन प्सिकी तथा पिसा कारों 
॥ मिरचकी कठोरी घरनी, सधानाकी कटोरी, श्रुजना शाक 
छोंक्यों, पतरो शाक, दार छोंकी, कचरिझा, कछु फेल फ़ूछ 
| परके धूप दीप करिये। अरोगवेका विनती कार टेरा करि बाहिर 
। आवनो। विज्ञापन- दुग्धान्नादि यथा भुक्त रोहिण्युपहि 
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| पचरावनाी | ओर एय्वोक्त रातिसों आचमनका झारा ले, बीड़ा, 


अबचुके तब मन्दिर व्र करिकें दर्शन खोलिके बीड़ी अरोगा- | 


| रांशुनिषों ॥ हरशक्रविरंचिविभोगकर ॥ झुरसेवितपाद्सराज- | 
युगे ॥ करठालितवोषवधूडदये ॥ हृदयस्थितवालकपुश्रिते ॥ 
॥ रतरन्तितगोपवचूनिचये ॥ चयसश्चितपुण्यानेधानफल ॥ फल- 
| भक्तपरिप्छुतिपुशिनिने ॥ निममात्रसमपितभोगपरे ॥ परमात्र 
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ऐसे विज्ञति करि बाहिर आवनो | फिर और सेवा होय सो | 
करता। और आभरन सब ठिकाने घरने | ओर इसरे दिनके 
निकासने सो छाबमें साजके वश्च, आमरन, यथारुचि अशंगा 


प्रमाण तेयार करके घरनें | जो पहिले न निद कस होंथ तो । ऐसे 





डबरा | 
सिद्ध करके छावनी | तामें बूरा, शुगन्धि मिलावनी। डबरा 
पधशयके श्राठकुस्नीक पास आयके झारी उठावनी । दृधको 
डबश झारीकी तकड़ीमें धरनों । ओर सखड़ीमें भातकों कृठेश 
पतुआए ठक्यो होय ताकूँ उपाड़नों। एक कटोरी बराकी वामें 
पथरावनी, बूरा मिलायके दूध पथराय, मिलायके थालमें कोर | 
पनन्‍्यो होय ताक़े ऊपर पथरावनों | फिर हाथ पोयकें झारी भरनी | 


शारा सिंहासन ऊपर पंचरावना | इाच्चाद्ा करा शब्याक वीत | 
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तथी छेके आचमन पृव्वोक्त रौतिसों कराय, बीड़ा तबकड़ीमें | 
परके मुखबच्ध करायकें, माठा सब स्वृरूपनक परायके मन्दिर | 


कक व है. -हढं॥ ६: पक: व का 4 अधस्पुज 4:72 27 उपर 7 जया ,लके किक कक करे: >उमह तप: :5: 





वनी। दूसरे हाथ पानकी ओठ राखनी। पाछे वेणु धरावनी ॥ || 
शयन आरती करनी विज्ञापन । 


५०४६४ € ७ €७२ कस हा 





आया-' शरणागतर्भातिनिवत्तिपरे ॥ पश्पक्षतमोनिक 
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१ दानदयंकपर । 





























| सुवारितदीपभरे ॥ मरभावितभक्तरसेकरते॥ रतलोलविमुद्वित- 
2 नेत्रवरे ॥ वरवछभदशितपुश्टरसे । रसविद्वलछालितपादयुगे ॥ | 
| युगभीतिनिवतितधमरतो ॥ रतिरस्तु मम ब्जराजसुते ॥१९०॥ | 
॥ आरती करके प्रभुकोी दण्डवत करत विज्ञापन 
|. नमः कृष्णाय झुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
| यगेश्वराय योगाय त्वामहं शरण गतः ॥ ३९६ ॥ 
नलरवासनाजाका वद्ञत 
 कोटिविद्युच्छटापूर्णे श्रीवृन्दाविषिनान्तरे ॥ 
सदापुलकसवांड्ि नमस्ते कृष्णबछभे ” ॥ १९७॥ 
_आऔमहाप्रभुजीको नमस्कार । 
श्रीभागवृतभावाथविभावार्थावतारितस्‌ ॥ | 
स्वामिसन्तोपहतु श्रीवक्ठभं प्रणमाम्यहम्‌_ ॥ ३९८ ॥ | 
आगुसाशइनाका नमस्कार। | 
| यत्कृपाबलतो नून॑ भगवेद्धक्तिस्सोत्करः ॥ निजानां | 
| हृदयाविए्टस्तं वन्दे विट्वलेथरम > ॥ १९९ ॥ या प्रकार | 
| विज्ञापन करके फिर हाथ खासा करके वेणु बडी करनी।। 
| भीड़ सरकाय टेरा करावनों। फिर माझा बडी करके थारीमें | 
_॥ घ्रनी । बागो बडो करनों । पाछे दंडवत करके उपरान्त | 
| शय्यापेतें ढक्यों होय चादरा सो उठायके फिर प्रथम वेणुमुख ॥ 
| वेस्र पधराय शय्यापे शिरानेकी ओर पघ्रावने । जेमनी तरफ | 
| अतर लगावनो। फिर दोनों स्वरुपनकूँ शय्यापे पधरावने सो | 
।वई दिखते दाहिनी [दीशी पधराय पोढ़ावने । ओर दूसरे | 
4 रूपकां याही रातिसों शब्यापर बाँई दिशि दाहिनी आरते | 
| अभुके सम्मुख कारे पोढाइये । शीतकाठमें रुईकी रजाईके | 


8 $ 


| भतिर सुपता मिही चादरकी अन्तरफ्ट देके उद़ाइये । उष्ण 
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| कालमें मिहीं सुपेद चादर उद्ाइये ऐसे ऋतु अजुसार ओढ़ाइये। ॥ 
| ओर माला तबकड़ीमें धरिये | झारी, बीडा सब पघराय तब- 
| कडीमें घरने। बण्टा भोग धरनो तामें मठड़ा, अथवा छड॒वा, 
॥ तथा सर्धानेकी कटोरी साजके पधरावने। पाछे ओरस्वरूपनको || 
॥ तथा अश्रीपाढुकानी पोद्वने । ओर शालगराम तथा गोवद्धन | 
। | शिल्लाको बण्टीमें पोदावने | याही रीतिसों पोठावने ॥ || 
पोदावत समय विज्ञापन करनी । 
॥ भावात्मकंस्मद्धदयपयड़े शोषरूपके । रमस्व राधिकया | 
॥ कृष्ण शयने रसभाविते ॥२० ०॥प्रश्ुकी श़यन कराय नमस्कार | 
| करनों। पोढे पाछे दंडवत नहीं करनी। #8 नमामि हदये शेष- 
| ठीलाक्षीरान्धिशायिनम्‌॥लक्ष्मीसहश्ललीलाभिः सेव्यमान करा- ॥ 
॥ निधिम्‌ ' ॥२०१॥ या प्रकार नमस्कार करके शय्याकी ढकना | 
॥ ( चादरा ) सिंहासनपर ठांकनों । फिर मन्दिरकों दीया उठाय | 
॥ बाहिर लाइये। और जो गरमी होय तो तिवारीमें शय्या पधराय |॥ 
| पोढाय पंखा कारिये ता पाछे तालामझ्जलकारिये । । 
ल्‍ प्रभुको विज्ञत्ति नमस्कार करनो । 

#ै5 “ नमामि हृदये शेषलीलाक्षीराब्धिशायिनम्‌ । 

लक्ष्मीसहस्ल॒लाद्ा्ेः सेव्यमानं कठानिषिम्‌ 

अमती सामनाेजा। 

“ श्रीकृष्णह्द्याव्जस्य विकाशिनि महाद्युते ॥ 
त्वदीयचरणाम्भोजमाश्रयेडहमहनिशस्‌ ॥ र०२॥ 

 ततः ओऔमदाचायोन्‌ विज्ञापयेत्‌ । 
| “४ अ्रीमदाचार्यपादाब्ज॑ भने दोषा हूदि स्थितम्‌ । 
सदा श्रीशपिकाकान्त तत्र तिष्ठ च सुस्थिरम _॥ २०३॥ | 



























अतः स्वात्मानं स्व॑ं निरुपममहत्त्वं अजपते 


॥ दपशापाश्ि क्षम 
| नमस्कार करिये पोढ़े पाछे इंडवत न कृरिये। उपरान्त पूववोक्त 
॥ रतिसों सखड़ी अनसखड़ी प्रसाद, बीड़ा प्रदतिक 
साजसब थोय ठिकाने घरिये। जलपानका मथनाी टांकि 
घोय स्वच्छ करिये। बाहिर आय यथायोग्य ब्राह्मण वेष्णवनको 
॥ सन्‍्मान कारिये पाछे क्षुधा होय तो धूर्वोक्त रीतिसों राजिकों 
बाधक न होव विचारकी प्रसाद लीजिये अरु अगले दिनकी 
| सेवा आभरण वसद्चादिक स्वतः सिद्ध कारये। अरु रसोई, बाल- 






भवान यत्सापेक्षों निनचरणदाने बत भवेत्‌ 
समीक्ष्यास्मन्रेत्रे शिशिर्य निजास्थाम्बुज॒रसेः ॥२०४७॥ 
ततः ओीमदाचार्यान विज्ञाययेत 


५ मेवा श्रीबालकण्णस्य बत्छुता त्वत्पदाथ्यात्‌॥ जीवृत्वा- 
स्व वृद्ठभुप्रभो _॥ २०० ॥ पाछे हाथ घोय 


| 





है. 
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सब डलाय॑ 


७३३५ 


तंब ठार 
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| भोगके ढिये सामग्री, शाकादिक सब सिद्ध करि घरिये । निश्चित 


क्‍ लनादिभः ॥ एककाढ द्विकाड वा जिकाल वारषि 
|॥ २०६ ॥ जाते तजुजा सेवा करिये। उपरान्त व्यावृति करिये 


ह॥ ऐसे ने रहिये। तदुर्क निबन्धे- स्वयं परिचरेद्धत्तया वख्नप्रक्षा- 


की 





बतेयव 
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॥ तो पवीक्त रीतिसों करिये पुस्तक देखिये श्रीमद्भागवत, एतन्मा- 
| गीय अन्थपाठ करिये। तदुक्त निबन्धे- पठेच्च नियम कृत्वा 
| आभागवतमादरात्‌ ॥ स्व सहेत पुरुषः सवंधा कृष्णभावनात्‌' 
॥॥ २०७॥ अरू असमार्पित वस्तु सवंथा न खाइये। तदुक्तम्‌- 
॥ असमपपितवस्तूनां तस्माद्र्ननमाचरेत्‌ ॥ निवेयश्च समप्यव 
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वे कुयादिति स्थितिः ” ॥ २०८॥ और अन्याश्रयकों लेशह | 
न करिये। तदुक्तम- जहं कुरद्रीलकूभंगीसंगीनांगिक्तास्मि | 
यत्‌ ॥ अन्यसम्बन्धगन्धोषपि कन्चरामेव बाधते /॥ २०९॥ 
रतिवाक्यात्‌ अरु एतन्मागीयके झुखसों श्रीमद्भागवतकथादि | 
भगवद्धाकते अन्यथा देक शवण करिये। उपरांत अलोकिक ठोक्कि | 
क्रय होय सो करिये। पाछे इच्छाहोय तो स्वश्नीको समाधान | 
करिय। परन्तु विषयासाक्ते विज्ेष न करिये। उक्ते सनन्‍्यास- 
निणय-- विषयाक्ान्तदहानों नावेश्ञः सवदा हरे! / इति। किच॑ 
पाछ स्वच्छ होयके चरणामत छेइ निरोधलक्षणकों पाठकरिये । | 
शआमदाचायमहाप्रभूनकी तथा श्रीगुर्साईजीकों स्मरण कारे 
अन्तःकरणकी मगवतलीला विषे राखिये । निद्राभावार्थ नतु | 
धुखाथ करिये। अरू चतुःपष्ि अपराधते सावधान रहिये। या 
भाँति सावधान रहे तो कृतार्थ होय। किमपिकम्‌ ॥ “ ओऔीवछ- | 
भाचारयमते फल तत्याकट्यमात्र त्वभिचारहेतु॥॥ सेवैव तस्मि- 
प्वधोक्तमक्तिस्तवोपयोगोउखिलसाधनानाम्‌_॥ २१० ॥ | 
तती यदिन्‍्दीवरसुन्द्शक्षीवृतस्य वृन्दावनवन्दिताँब्रेः । सर्वा- 
व्मभावेन सदास्यक्ास्यनस्थानशंसा हि फलानुभृतिः ॥२११॥ 
इति औषुष्टिमार्गीयाहिकस ॥ श्रीमद्रजराज श्रीहरिशयनीकृत 
नित्यसेवा मड़लासों लेके शयन पश्य॑न्त सेवा, भाव विज्ञप्तिके 

















डकउुदा लिखी है और सब छोक नित्यन बन ता याको 
भावही विचार सब सेवा करनी। ओर समयसमयके कोतन 
गाय भाव विचारनो । ओर एतन्मागीय वेष्णवनकूं तो सर्वोत्ते- 
मजी ओर वह्ठभाख्यानकों पाठ नित्य नेमस्रों करनों । झति 
शरीसातों घरकी नित्यसेवा प्रकार तथा उत्सवको प्रकार विधि- 
पूव्वेक संक्षेपसों लिख्यो है ॥ इति ॥ क्‍ 








। के उत्सवकी तथा नित्यकी तीन सो साठ 
। | दिनाका सेवाविंधि तथा खद्भार, वत्र। आभरण तथा सामग्री 
॥ विस्तारपूर्वक लिखी है । ओर सामग्री तथा नित्यकों शद्भार 
॥ यामें लिख्यो है परन्तु सामग्रीको जहाँ जितनो नेग बन्ध्यों होय 
॥ता प्रमाण करनी । तोलकों प्रमाण ३ सेर रुपीया ८० | 
। भरका 5॥ रु. ६० भर 5॥ सेर रु. ४० भरका 5 सेर रु. २० | 
॥ भरका आधपाव रु. १० भर छठांक 5- रु. « भर आधी- | 
| छटांक 5०॥ रू० २॥ पांव छटांक रु० । और नित्यके यृद्जारमें | 
॥ यथारुचि करनो अर्थात्‌ अपने मनमें आछो लगे सो करनों 
॥ नित्यकेमें लिखे प्रमाण नेम नहीं इति अलम्‌ ॥ । 
॥ अब वर्षदिनके उत्सव तथा नित्यप्रकार लिख्यते । | 
॥ तहाँ प्रथम जा तिथिमें जो उत्सव मान्योजाय ता तिथिको | 


पीकर 


॥ निर्णय करि विचारलेनों चाहिये । जेसे जन्मउत्सव आदिकमें | 
॥ उदया तिथि लेनी। अब एकादशास ठंक सब उत्सव वर्ष- | 
| दिनाको निर्णय, निणयप्रन्थनमेंसूँ प्रमाण लेके लिख्यो है सो | 
॥ निणय आगे लिख्यो है तामें देखलेनो | इति ॥ | 


अथ ओऔजन्माष्ठमी उत्सव विधि । | 
॥ प्रथम पश्चमीके दिन चन्दरवा, टेरा, बन्दनवार, कसना, | 
॥ पकियाके झब्बा, बालस्त ये सब बदलने | ओर छठीके दिन 
॥ गीने, रूपाके, वासन गादी, तकियाकों साज, पेंडा, खेंचमां | 
| पड्ञाकी खोलि ये सब बदलनें । सप्तमीके, दिन पिछवाई, | 
| पलड़पोष, सुजनी, खिलोनां, चोपड़, पड, सूठा, चमर, 
आरती ओर तब उत्सवको सान बदलनो । तथा एक छाममें | 
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॥ नये वच्र, पीताम्बर, बण्ठा श्रेतडोरियाकों । झारोके झोला । 
| अतरका सासी, चादर केशरी डोरियाकां । भोगवद्र, गला, 
| ओर हाथपोणिवेकों छत्ना | जोड़ । कुल्हे । कस्तूरीकों थी, 
॥ आफल, भेट, नोछावर, सब साजके धरने । 
6 पश्चाइ्तकां तयाराीं करना । 
| तामें कुमकुम, अक्षत, चोकपूरवेको हरदी, दृध, दही, थीं, 
| बूरो, मधु ए सब साज राखनों । जगमाहनक द्वारपें। 
| तथा नगारखानेके, दरवाजेपे, केठाके स्थम्भ बॉषधिनें ए सब | 
तेय्यारा करे राखना ॥ क्‍ 
'अथ भाद्रपदकृषण्णा जन्माष्टमार्क दन बारह बज। 
| हैला पड़े। सब तेयारी ऊपर लिखे प्रमाणकरक अश्रीठाकुरः | 
| जीकों पूव्वोक्त रीतिसों जगावने । जागतही झाँझि, पखाव-| 
| जसों बधाई होय । उपरना केशरी ओढे । मड़्लासों लक॑ | 
| ग़यनपणय्यन्त गीजड़ीके मनोहरके लड॒वा अरोगे। मड़ला- | 
| भोग धरि समय भये भोग पूव्वोक्ते रोतिसों सरावनों। मन्दिरि- 
| वेस्त कार सूका हलदीकी अष्टद्ठ सिहासनक आगे करना। 
| तापे परात धरनी । ताम पीठा धरनों । ताके ऊपर अशदुछ 
| कुमकुमको करनो । ताक ऊपर छाल द्रियाइईको पीताम्बर | 
॥ दोहरों करके बिछावनों । और पश्चाम्नतकों साज सब परातके | 
| वाम ओर पट्टा बिछायके ताके ऊपर पातर केंाका बिछाय 
| ताके ऊपर धरनों । या प्रमाण कदोरानम दूधकों, दहीको, 
| घतको, बूराकी, मधु (सहत ) को पद्चा्नत साजना। आर | 
॥ छोटा १ सुहाते जलकों | ओर 3 छोटा ताते जलकों | और | 
॥ १ छोटा ठण्डे जलकी राखनों । ओर ३ तबकड़ाम कुमकुम 
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बार करिके परनों | झट एक पड़पीपे रनों 
गत्न शखनों । ओर केशर तथा आमेरे 
यह सब पास राखनो । या प्रकार समरी तैया 


देखके दशन खोलने ॥ 
मंगलाआरती थारीक 
॥ पाछे भीड़सरकायके टेरा खेंचनों | पाछे औीअभुकों शुद्ध 
॥ चोकीपर पपरायक राजीकी खड्भार बड़ो करनों। और औवाल- 
॥ कृणजी हॉय तो प्रशुफ जागे पपराइय। श्रस्वानिनीनों नहीं 
_॥ पघारें। पश्मामतस्लान श्रीगकुरजीकुँही होय । पाछ पीरी दरय 

॥ इके घोती उपरना धरावने । अरु श्रीहस्तमें कड़ा सोनेके, नूपूर, 
॥ कन्दोश, ए सोनेके रहें । कण्ठाभरण, मोतीकी छर परावनी। 
_]| पाछे पीढापें पधरावने । अरु श्रीबालकृष्णनी होंथ तो तिनको 
॥ पधारवनें। श्रीवालकृष्णनीको शंगार कछु नहीं रहे । पाछे 
॥ दशन खोलने। अर झालरि, पण्टा, शंख, झाँसझ, पावन बजे 

| कीतेनहोय और घोल, गीत, गारवें, नगारा बजे ॥ 
.॥ शीतल जल लोटीमेंसूँ ठेके आचमन प्राणायाम करि हाथर 
_॥ जल और अक्षत लेके सड्ुल्प करे-ऊ हरि: #अ्रीविष्णुर्विष्ण 
ओऔमह्ृगवतों महापुरुपस्थ श्रीविष्णोरज्षया श्रवत्तेमानस्थाद 
_॥ आजबहणो द्वितायप्रहराद आश्तवाराहकटपे वेवस्वततमच्न्तरे 
. ॥अशविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्वीपे 
॥ घछके भरतखण्ड आयवितान्तगते बल्यावतंकदेशे श्रीतरजदेशे 
. | मथुरामण्डल श्रीगोवछनश्षेत्रे अथवा अमुकदेशे अम्ुकमण्डले 
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2 अमुकक्षेत्र असुकनामसँवत्सरे श्रीसूये दक्षिणायनगते वर्षाऋत । 
मासानाउत्तमे भाहपद्मार शुभ कण 
॥ नक्षत्र अअुकयोगे अशुककरण एवजुणविशेशयाम 
॥ पुण्यतिथों श्रीमगवतः पुरुषोत्तमस्य कृणावतारमाइुभवोत्सवं | 
| कतु तदड्त्वंन पश्चावृतस्नानमह करयेष्ये । जल अक्षत | 
| छोड़नों पाछे तबकड़ी हाथमें उके शलाकार्ों ओठाइुरजीकों | 
तिलक दाय बर कृरता। अक्षत दोय बेर ढगावन। हाथ धांव | 
॥ बीड़ा परनों । फेर महामच्जसों तुलसी चरणारविच्दूस समपनी। | 
॥ और महामच्जतों तुलसी शह्म प्थशवनों । तथा पश्चा- | 
। बतके कटोरानमें तुलसी महामन्जसों पधरावनी | शंख भ्रूमि- | 
॥ पर नहीं घरनों | पडपी छोटीसी शंखकी न्यारी रहे ताके 
॥ ऊपर परनों। अर प्चाम्ृत ल्लाव करावे। शंख हाथमे लेक 
| और एक जनों दूध आदि कठोरीसू अथवा कूटोरानसों शंखम 
॥ देती जाय, तामें प्रथम दूधर्सों, पाछे दृह्सों, पाछे घुतसा, | 
पाछे बूरातों। पाछे मछुता । ( कही दूध, दही, मंछु, छत, 
बूरा, या रीतिसों होय है ) ओर ओऔगिरधरजाी महाराज छूत | 
सेवाविधिमें लिख्यों है कि मधु, सब बनस्पृतिनको रस हे तासो | 
| सबके पाछे मधुसों ल्वाव करावनों | सो ता पाछे फिर दूधसा 

॥ या प्रकार पयच्चावृत ज्ञान कराय पाछे शातद् आयशुनाजदता 

| एक शंखसों ता पाछे छान कृशवनों | ता पाछे दृडवत कार 

टेश खेंचे। पाछे प्रशुके घोती उपरना बड़े कौर परातम अभय 
॥ कशावनो । प्रथम छुलेठ समपनों । पाछे आमरा मसहिये जो 

पश्चावृतकी चिकनाई छूटे । पाछे स्नान कशावर्क कशर | माश्वत 

चन्दन लगायके स्वान करावनों । फिर एक लाोटी श्रायश्ुनाजड 
। तथा एक ठोटी शुढाब जल्सो स्नान करायक अगवश्च कार 


ज्याशतकंओक..." ०... सेजानीडी.. आप आमाण 
4 कट 
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| पाछे श्रीस्वामिन बीकों | अभ्यड़ः करावे | पाछे स्नान करावे 
। प पाटकी दरियाई जापे स्नान कराये हैं विनके टूक र्का 
| सबनको बॉटदेवे सो टूक ( पीताम्बर ) कृण्ठी ( माला ) रे 
| बाँघे। पाछे अतर समापिके वस्र केशरी नये रुपेरी किनारीके 
| कुल्हे केशरी, बागा केशरी चाकदार, सूथन, पढ़का, लहेंगा 
| चोली, गुलेनार, दरियाइकी । साडी केशरा॥ 

| अब ओआंबालकृष्णजी हाय ता व्नक वद्र 

॥ कुलहे, केशरी, बागो केशरी, ओदनी केशरी, रूपेरी किनारे 
| लगे वख्ध होंगथ। आर ओआपादुकाजाका आंदना केशरा रूपर 
| किनारी लगी। पढेँगडीपर विराजे। आभरण सब धोयके फोरिके 
| पिरोवे। गठावने । जन्मोत्सव पर । जोड नयो चन्द्रका ५ के 
| गुजा नहं। ऐसे सब तैयारा करना ॥ 

शगार आठाकुरजीका करना | 





क्। 
| 


धाकण्क | 


आम 


ना 4 है 





| प्रथम बख्र घरावने । पाछे आभरण । अलकावली, नूपुर 
| श्ुद्रधण्टिका | ये सब मानिकके । ओर कुण्डल, हार, जिवर्ल 
पान, शाशफूल, चरणकूल, हस्तफ़ूछ, यह सब हीौराक । जी: 
| बाजू पॉहाची, हीरा, मानिकके तीन ताच घरावने। पन्नाव 
हार, माला, पदक हमेल, दोय कलिको हार, जुड़ीको हार 
। पन्द्रहार, कल्तूराका माला, दोऊ आडी कलगी शंगार सुब 








कं ४; 








॥ भारी तीन जोरीको करनो । कमलपत्र केशरकों करनो। गौ 
| स्वरूपकू कस्तूरी कपोलपर घराइये। अज्ञन करने | नोड 
| सादा चर्द्रिका « को नयो घरावनों । चोटी घरावनी ॥ 

याहा अकार श्रास्तामनीजीको सगार करना । 
| सिहासनपर पधरावने | गादीकों श्ृंगार करनों । ओर 
| सब स्वरूपनकों शुंगार करनो। या प्रकार तिहरो आंगार भार 





| करनो। ओर सुखवद्र, अंगवख्र, सब नये राखने | गुज्ञा नई | 
 परायके फूल माला घराइये। पाछें प्रभ्ुकी गादीसुद्धा पाठियाते | 


| सिहासनपर पधराइये ॥ 





| शिहासनक नाच दोऊ आड़ी भीजी हलदीको चौक मॉडिये। | 
॥ निज मन्दिरकी देहरी मॉडिये। कुमकुम के थापा द्वारनपें छगाय | 
| वन्दनवार पतुआका सब जगे बॉघनी। आरती चूनकी जोड़िके | 
| धारीमें घरनी, सुठिआ ४ चुनके घरने । एक तबकड़ीमें | 
| कुमकुमको गोला करके घरनो। तामें अतरकी दो चार बूंद | 
| डारना। एक कंटीराम पार अक्षत परने। श्राफल दोय, तामें | 
| कुमकुसकी पाँच रेखा करनी । ओर बीड़ा चार, तिनकी नोक, | 
| कुमकुमसों रद़्नी । ओर तिलककेताँई शलाका चाँदी वा। 
| सोनेकी राखनों। चीमटी चोदीका अक्षत लगायवेरू राखनी । | 
| रुपया दोय भेटकूं, रुपेया एक नोछावरकू। रुपेया एक कछुशमें | 
॥ डारवेकू । रुपया ३ जन्मपत्रिकाको | यह सब साजके एक | 
| आराम परनोी। भागकों थारसहासनके पास जेमनी आड़ी एक | 
। पड़घापें धारे छन्नासों ढॉकके घरनों । तामें महाभोगकी | 
| सामग्री सबनमेंसों दोय दोय नग साजने। पाछे सिहासनके आगे | 
| खण्डकों साज सब मॉडनो। मारा परायके आरती चूनकी | 
| जोड़के दशनको टेरा खोलनों । पाछे वेणु, वेतन, धरायके | 
| आरती दिखावनी। चरण स्पशकार हाथ खासा कार श्रोमहा- | 
प्रभूनीकोी स्मरण कारे दण्डवतकार कलशावारीकूं तिवारीमें | 
ठाड़ी करनी। झालर, पण्टा, शहनाद, झाञि, पखावन बाजत | 
॥ और घोल, गीत गावत, नगाड़ा बाजत, कीतेन होत । कीतेन | 
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शिक्षयां श्रीकृणनन्माश्म्यां शुभपण्यतिथों ममायुरारोग्ये- 
| वैयोदिवृद्धयर्थ गोनिकयसूतदाक्षणां अमुकनामे असुकर्गा- | 
| अयन्राह्मणाय दातुमहस॒त्सृज तत्सत्‌। यह सह्ुल्प क | 


दीजिये। पाछे थापा दीजे द्वारेनपें जहाँ न लगाये बे होंय तहाँ॥ 
लगावने । पाछे सिंहासनके आगे मन्दिर वृद्ध फिशयकें झारी | 
भारिक गापावछ भभोग परनों। पाटदियाकों थार आवे, तामें 
बूरा धुरकाय मिलावनों ओर बूरासों थाठ्ू साननो । चमचा 
घरनो। पापड़, भुजेना नित्यके धरने । तथा अनसखर्ड़के | 


| थारम जलबी आादे सब सामग्रा परना | और एक कृदाराम | 


तिल, गुड़, दूध मिलायके धरिये। छोक पढ़के घरनों।| 


| छोक- सतिलं गुडसम्मिश्रमंजल्यद्धमितं पयः । माकण्डेयादर | 


ल्व्प्वा पिबाम्यायु'प्रवृद्धयं / ॥ ४०८॥ या छोककू तान बेर | 


पढिके कटोरी पास धरनी | ओर तिलक भोगकों थार छत्ना॥। 


उधारक आगे घरनाो। समय भये प्वक्ति रोतिसा भाग सरायक | 


| डबरा भोग घरनों । तबकड़ी पेयाको नहीं अरोगे । पाछे | 


पलना जो नित्य झूलत होय तो झुलावनो | झुन्झुनादिक खेला - ॥ 


| इये । पालनाके कीर्त्तन होंथ ओर झुलें। पाछे रानभोग परनों । | 
| तामें खीर बड़ा, छाछिबडा, दार, मृड़की छड़ियल तीनकूड़ा | 


आदि सब आधिकाम घरनों | रायता तथा छोटी छोड़ बाका | 
नित्यकोीं सब आये । या प्रकार राजभोग धरके नित्यका राति | 
तुल्सा, शंखोदक, धूपदीप करके पूथ्वाक्त शृतिसों विनताकर | 
टंरा लगावनों पाछे समय भये पूव्वीक्त रातिसों भोग सरावनों। | 
आचमन, सुखबखस्र कराय बीडापरके आरा द्खाय आरता | 





थारीकी तामें चाँदीके दीबछाकी करनी । आरसी दिखाय पाछें॥ 





_॥ माला बड़ी नहीं कर नी माला पन समय बडी | ! 
॥ करनी । अनोसर करनों । पूज्वोक्त रातिस ताढा मड़़ल करनो॥ | 

अथ सशजिका शरकार । | 

। अब साँक्षकों दोय पड़ी दिन रहे तब पव्वाक्त रातिस|लान | 
करके पृव्वोक्त रीतिसों उत्थापन करनो पाछ उत्थापन भोग | 
। तथा सन्व्याभोग भेठो आवे। पाछे पृव्वोक्त रातिसा सन्ध्या | 
| आरती करके शयनभोग धरनों | समय भये भोग सरायके | 
॥ राजभांगवत्‌ सहासनकी साज, सण्ड, पाठ, चाका आदु सब | 
| माण्डनों । वेणुधरि दशन खुले आरता थाशका करना । पाछे | 
॥ वेणु, वेत्र, पास तकियासूं ठाड़ेकार राखने। शय्याके पास | 
_ अनोसरको साज सब परनों। शय्याकों चोरसा उतारनों। | 
| पेंडों बिछावनों । पाछे प्रभुकोी चमर करया करनों। जोर ॥ 
| महाभागका तयारा करनी । ताकी प्रकार-सखडा, अनप्खडा | 
॥ आदिकों जहां जितनों नेग बच्च्यों होय ताही प्रमाण करनाों। | 

4 यहाँ हमनें अन्दाजसों लिख्यों है। ताको प्रकार । । 
अथम सखड़ाकां अकार | | 

| चोखा सेर 5५ मृद़्की छडियल दार सेर 5२॥ मूंग सेर5१। 

_॥ तीन कुड़ा ताको चौरीठा सेर 5१ यामें डाखेको चणा सेर 5१ 
. । तथा बडी सेर 5 भूनके डारनी। उडदकी बड़ी सेर 5॥ ताको | 
है छोंक्यो शाक जलको पतरो । ऐसेही मूंगकी मंगोड़ीकी पतरों | 
_॥ शाक सेर 3॥ को । | 
4. जथ पांच सातका जकार । | 
॥  मेंवा भातके चोखा सेर $॥ तामें बदामके टूक सेर 5७ || 

| पिस्ताके टृक सेर 5७ पोन पाव, किस्मिस सेर पाव 5। | 














॥ चिरोजी सेर 55 डेठ पाव, बूरा सेर 5४, इलाइची माता %, 
॥ परास रत्तो २, केशर मासा ६ | 


| तामें बूरा सेर 5७, इलायची मासा «, बरात रत्ती २॥ 


| | ६5 आधपाव। 


न 
मट कप वध एममय सलनपटिप ह "मनन. 


| पाटियाकी सेव सेर 5३ बूरा सेर 5) इलायची मात्ता 
| बरास रत्ती १ 


॥ हकी आध आध पाव लेनी । 


| तेल सेर ६५ ॥ 


जा ८ के ० के अकज- जी: ८5 का 


| चकता, फलफूल । छोड़, मेवा बाँटी, गरझिया, कपूरनाड़ी, 
यह सब आध आध सेरके रोचक करने । यह पापड़के चूनमेंसे 
| करनो याको नाम रोचक ॥ 


| तथा उड़दकी बड़ी सेर 55 ये भ्रूनके राखनी सो जामें चहये | 
॥ तामें मिलावनी ॥ 





७७७४७ :>- 








ओर पसिखरनभातके चोखा सेर 5), सिखस्न सेर 5२॥ | 





दृहां भातक चांखा सर 53, दृहा सर 53. आदाक 





बडी भातके चोखा सेर 5१ 5 । 
खट्टे भातके चोखा सेर 5१ तामें निम्बूकी रस सेर $॥ 


हे 


पापड ३ेश तिरमडी ढेवरी सेर 5१ कचरिया बारह तर-| 
भुजेना बारह तरहके लपेटमा । ताको बेसन सेर 5डे 


मिरच बडी सेर 5॥ रोचक छोाट पापड, सेव, सकर पार, | 


बस पृ 


शाक दोय तामें बड़ी मिले घूड़की सेर डेद $-पाव भूनके 


आर शाक ४ एक शाक चनाका दार मिलया भाजाम 


| चोखा सेर ४ मिल्यो ज्ञाक | थूढी सेर 8- मिल्यो 
| भाजीको शाक सूद्ञकी छड़ी दार सेर 5। भाी मिल्यो शाक 
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जौ हि 0 १! 
| खिप्याप रे ५६६ हे न कट हिट व 
मी हक ३ व्चै है है. | कं आओ 
री रू । की है " हे कं ०७७ <जु 
2: / ्ु 2: )॥| . 
7! ५ ह . | डे 
है 2 


॥ शीको | यह सब सामग् मेंस दूसरे दिनके राजभोगके तोई | 
| स्ाजके राखनी। अब लोन, मिरच, सन्धाँना, बूरा आदिका | 






कप कि 


| कटोरी सानके घरनी ॥ 

. अथ अनसखड़ीको प्रकार | 
| यहां तोल बढ़ती लिखी है परन्तु जहाँ जितनों नेग होय ता | 
| प्रमाण करनो ॥ | 





सामग्री । ॥ 

छूटी बूँदीको वेसन सेर १० घृत सेर १० खाँड सेर ३०। | 
।. गुझाको क्रकों चून सेर 5४ घत सेर 5२। खाण्ड सेर 5४ | 
| मिर्च आध पाव, खोपराके टूक सेर 5॥ भरखवेको मेंदा सेर 5« | 
| शत सेर 5५, ॥ | 
मठड़ीको-मैदा सेर 55 घृत सेर 5६ खाण्ड सेरर६।.. | 
सकरपाराको-मेदा सेर 55घृत सेर 5६ खाण्ड सेर 5६ । | 
॥. सेवके लड॒आको-मेंदा सेर 5६ घृत्त सेर 5३ खाण्ड | 
पेर ।)२ बारे॥ 
फेनी केशरी तथा सुपेतकों-मेदा सेर 5२ घ्त सेर 5२ 
॥ खाण्ड सेर 5२॥ फेनी न बने तो चन्द्रकला करनी ताकी खाण्ड || 
है। तिगनो लेना । क्‍ 
बाबर केसरी तथा सुपेत ताको-मैदा सेर 5२॥ घृत | 
2 सर 5२॥ बूरा सेर 5२॥ 
॥ जलेबीको-मेदा पेर $१॥ घृत सेर 5१॥ खाण्ड सेर 5७॥ | 
डे 








सैर 5१॥ तामें बदाम पिस्ताके ट्रक5> किसमिस5र | 
। चिरोंनी 5> इलायची मासे ६ केसर मासा रे ॥ क्‍ 
मनोहरके लड़वाकों-चोरीठा सेर $॥ तामें थोड़ोसो मेदा | 
। मिलावनो । बन्ध्यों दही सेर 5॥ घृत सेर 5१ खाण्ड सेर 5४ क्‍ 
इलायची मासा ६ ॥ ।क्‍ 

मेवादीको-मेदा सेर 5॥ बदामपिस्ताके टूक सेर 5७ | 
चिरोंजी सेर $| किसमिस सेर 5- मिश्रीकों खासेर $। घृत | 
सेर 5॥ खाण्ड सेर 5॥ ल्‍ 
 इन्द्रसाको-चोरीठा सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ खसखस सेर 5। | 
| परत सर $॥। क्‍ || 
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[4० ॥३] 


घृत सेर 5१ बूरों सेर 5४ सोंठ सेर ॥॥ अनमान 5- | 
[जीरा -धनियो 5- मिस्च कारी ६- सोंफ 55... / 

साराको-चून सेर 53 घूत सेर 53॥ बूरा सरूई मेवा 5 | 

शिखरन बड़ी-उडदकी पिट्टी सेर 5। घत सेर 5। पाकवेकी 
| खाण्ड सेर 5॥ ताको शिखरन सेर $॥ ताको बूरों सेर 5२.॥ 
| इठायची मासा दे बरास रत्ती २ ग्रुलाबजलू 5७ _ है 
| खीरको-दूध्‌ सेर 5२॥ चांखा सेर 5०॥ बूरा सेर 5१ | 
॥ इलायची मासा रे || 
|. खीर पाटियाकी-सेव सेर 5७ भ्ूनके तथा दूध सेर 5२॥ | 
| बूरा सेर5)। इलायची मासा हे | 
| .__सीर सज्ञाबकांको-दूध सेर 5२॥ रवा सेर 5७ भ्ूनके | 
|| डारे। बूरा सेर 5। जायफूल मासा २ । 
| खीर मणिकाकोको-दूध सेर 5२॥ मणिका सेर 5७ | 
ल्‍ बूरा सेर 5१ ः .. 


-227-3: अ०८ ३१०८ २: की के 

















॥ राहता बारह तरहके। राइताको दृही सेर 5२ केला, 
॥ काकड़ी, इूँदी, तोरई, बथवा, आदिके करने । 
| छाछि बड़ाकी-पिप्तीदार सेर 5२ घत सेर 5) आदाके 
॥ टक 5। सेर छाछिको तोटा १ बड़ो, तामें ध्रुन्यो जीरा, तथा 
नोन पिस्थो, 
| मेदाकी पूड़ीकी-मेदा सेर 5९॥ घृत सेर 5॥ मोनका 
- | पूड़ीकों चून सेर 5२ घृत सेर 5॥ 
.॥ सीने झरझराकी सेवको-बेसन सेर 5॥ सकरपाराको 
| बेसन सेर ६॥ तथा फीको बेसन सेर 5) के खिलोबा सब 
. ॥ तरहके करने ताको घ्त सेर 5॥। 
| कॉनीके बड़ाकी दार सेर.5१ घृत सेर 5॥ 
| फड़फड़िआकी चनाकी दार सेर 5॥ चनाके फड़फड़िया 
. । सेर 5॥ घृत सेर 55 दोनोनकों शुजेना १२ तरहके, घत 
. सर $१ शाक १२ तरहके । 
.॥ अब ए ऊपर लिखी सामग्री, बड़ीमेंसों दस, दस नग छोटे 
2 करने। सो पलनाके थालमें सामने। तथा फीके, खिलोना, 
. | फड़फड़िया, लूँण, मिर्चकी कटोरी ये सब पलनाके थालुमें 
. | साजनें । ओर सामग्रीमेंसों तीन छबड़ा साजनें। तामें एक 
. ॥ छबड़ा तिर॒कके समयकी ओर दूसरो छबडा जन्‍्माष्टमीके 
.. | राजभोगकों | ओर तीसरो छबड़ा नोमीके राजभोगमें आवे 
. ओर कॉनीकोी हॉडी छोटी राखनी नोमीके राजभोगके तोई 
| जब सधोना आठ साकके कच्चे बाफके करने । नीबूको 
चपन १ सधाॉना ४ भण्डारको | दाख, छुआारे, मिर्च, पीपर 
॥ ये सेब आधघ आध पावके करने । क्‍ 
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अब इंधवरका अकार | 


अधोटा दूध सेर5२ बूरा सेर६॥इछायची मासारबरास रत्ती । | 
॥  बरफोको-दूध सेर5२॥ बूरा सेर 5॥ केशर मासा २॥ इलछा- 
यची मासा २ बरस रत्ती ३ पिस्ता बदामके टूक पेसा ४ भर। | 
4 पेड़ाको-दूध सेर 5२॥ बूरा सेर $॥ केशर मासा १॥ इला- || 


। यची मासा हे बरास रत्ती ३ पिस्ताके टूक पेसा हे भर । 


# 7 8 


गुज्िियाकों-दूध सेर 53॥ पिस्ता मिश्री पेस्ता $ भर तामें 


| मखेकों ओछाको खा सेर 55इटछायची मासा १. 


५. 


(हि ७. 


की 


| मिलायवका पंसा 5 भर। 


>अ ह. हे व जा कजट 
्ध्य्श््श््थ््््लफ् जज ्््स ््क्स्य््ख्ण्ण्ल्छ्डड 


| इलायची मासा ३ मलाई। ््् 
॥  दूधपूरीको-दूध सेर 5६ म्ुरकायवेकी मिश्रीड5८ । 


| मलाईको बटेरा १ बूरा 5।- दोनोनकी केशर मासा हे | 
| इलायची मासा २ बरास रत्ती 3। ओर गुल|बजठ जामें चहये ॥ 
॥ ताममें सबनमें पधरावनों | और पलना भोगमें ढोढी बस्तु नहीं | 


साजनी । और सब साजनी। 
खाण्डगरका अभाण 
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|. मेवाटीको-दूघ सेर 5१॥ केशर मासा ॥॥ पिसी मिश्री | 
॥ पसा हे भर खसखस पेसा ३ भर इलायची माप्ता हे भर मिश्री | 


खोवाकी गोलीको-दूध सेर 5१॥बूरा सेर 55 केशर मासा३॥ | 
छूटे खोबाको-दूध सेर 5३॥ बूरा 5>केशर मासा ३॥ 


| खिलोना सेर5१के | गजक, रेवड़ी, पतापे, गिदोड़ा, दमोदा, | 
| बुलाबकतली, इलायचींदाणे, तिनमिनी, पगे पिस्ता, पर्गो 
। खसखस, पगे तिठ,पगा चिराज! यह सब सेर एक एकके करन । | 
पिस्ताका कतदाके पिस्ता सेर 5) ताका खाण्ड सेर 5३ 
केशर मासा 3) इलायची मासा ड3.. हे 





























हे 


नेजाका कतलाक नजा सर 53 खाण्ड 





। पर 5३ पेठाकी 
| कतलीके-पेठाके बीज सेर 5१॥ खाण्ड सेर 5॥ इलायची 
मासा १ खरबूजाके बीज सेर 5॥ खाण्ड सेर $॥ ताके छड॒वा 
| चिरोंजीके-लड़वा सेर 5॥ खाण्ड सेर $॥ वरास रत्ती 3। 
रसखोराके लड़वाकों खोपशाकों खुमण सेर $। मिश्री सेर $॥ 
॥ बरास रत्ती १ पेठापाककी-मिश्री सेर 5१ केसर, बरास, तीन 
| तीन रत्ती ॥ 
| - बिल्सारु पाँच तरहकें। केछा, करोंदा, केरी, किसमिस, | 
गुठाबके फूल बगेरेकों करनों | सुरव्वा विछतारु जो बनजाय 
सो सब पलना भोगमें साजने ॥ 

अथ सके मेवाकोी प्रकार । । 
मिश्रीका कडेली छोटी, बदाम, दांख, छुहारे, पिस्ता, | 
| खोपराके टूक, कुंकन केला, खुमानो, मुनका, दाख, सूके | 
| अज्ीर, खिजूर यह सब पाव पाव सेर साजने वटेरानर्म । झुजे | 
॥ मेवा, तामें नोन सेंधी तथा मिर्च पिसी मिलावनी । बदढ़ाम, | 
| पिस्ता, चिरोंगी, अखरोट, मखाने, काजूकलिआ, मूड-फली, | 
॥ बीज कोलाके, बीज खरबूजाके, बीज पेठाके, यह सब आप | 
4 आध पाव मूलने। सब बटेरीनमें सजावने और तर मेवा (नोली- 
| मेवा ) जितनी तरहकी मिले तितनी सिद्ध करके साजनी ॥ | 





अथ महाभांग परवका प्रकार ! 
सखडी भोग घरवेको प्रकार! | 
अब डोल तिवारीमें पिछवाई चन्दीवा बाँघने । हरदीव | 






किएंध 


_॥ चारघों आड़ी मॉड़नी, पाछे चौकी माण्डनी । तापे पात्र 









करार 0 किए नस्ल 6 


2 बिछावनी। चोकीपें बीचमें सबड़ीको थारू धरनों । दोय पर 
॥ गाड़ी सव, पौधा भात; दोनो बड़ीके शाक परनें । ताके 
॥ पछाड़ी दार, तीन कूड़ा, ताके बीचमें मुद्रा धरने । सूड़के 
॥ पीछे पापड़, शाक, आुणेना, कचरिया धरनी। अब सखड़ीके 
॥ जमनी तरफकोा चोकीपर दूध गरकी, खाण्ड गरकी मेवा, तर ' 
| मेवा, शुजे मेवा यह सब घरने। अब बाँई ओर चौकी बिछायके 
॥ तापे पातर बिछायके अनसखडी सब साजकें धरनी। ताको प्रकार | 
_॥ अगाड़ी पञ्जीरी धरनी तथा जलेबी,ताके पास शिखरन बडी,पास, | 
॥ चारों तरहकी सीर, ताके पिछाडी और सब सामग्री धरनी । | 


कक 


अथ पशारतका अकार 





सिंहासनके आगे कोरी हरदीको चौक अष्टदूक कम 


एक सथना जलका परना। ताम कृदारी तेरता परना । तापे 
॥ जत्ती ढकना आर झारा धरना । सब भूल चूक देखलेनी । 


दूध सर 5 3 दही सर 5 3 छत सेर 5> बूरों सेर 5॥ मधु 
॥ सर 5।> पटापें केलाको पत्ता बिछावनों । ताके ऊपर सब साज 
परना। जलको राोठा 3 यम्ुनानलका + सड्डल्पका छोटी ३ ॥ 
ओर एक तबकडमे कुमकुम्‌ अक्षत और अरगजाका कठोरी। | 
आर शड्ढ एक पड़पीपे घरनों। तातो जल सुहातोी समोयके | 
परनो | ऐसे सब तेयारी करके सब जागरनको साज उठावनों। | 


६.२८ ६०... कैट 3 मे हे कंकजके # 
> दशक पर 


ताक ऊपर परात बिछाय; ता परातमें पीढ़ा विछावनी । ताके | 
ऊपर दरियाईको पीताम्बर विछाय। ओर ए सब तैयारी करिके | 
॥ निन मन्दिरको टेरा खेंचिके सबनकों चुप राखनें। ओर घण्टा | 
पास घरके सम्मुख बेठनो | ता समय साठे आठ छोक जन्मप्र- | | 
॥ करणके पाठकों तीन बेरि कारे घण्टा तीन बेर बजावने । 










॥  छोक- अथ सर्वग्रणोपेतः कालः परमशोभनः ॥ यशेवा- 
| जनजन्मक्ष शान्तक्षत्रहतारकम्‌॥१॥ दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मेलो- | 
| डुगणोद्यम्‌ ॥ मही मद्गलभ्ूयिष्ठा पुरग्रामव्रजाकरा ॥२॥ नद्यः | 
प्रसन्नस॒लिझा हदा जलझ॒हश्रियः ॥ द्विजालिकुल्सब्नादस्तवका | 
| वनराजयः ॥३॥ वो वायुः झुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः ॥ || 
॥ अग्रयश्व द्विजातीनां शान्‍्तास्तत्र सामेन्धत ॥ ४॥ मनस्या- 
॥ सन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरहुहास्‌ ॥ जायमाने5जने तस्समिन्नेढु- | 
। दुन्दुभयों दिवि ॥ «५ ॥ जग्ुः किन्नरगन्धवास्त॒ष्॒बुः सिद्ध- 
॥ चारणाः॥ विद्याधयश्व ननृतुरंप्सरोभः सम तदा॥ $ ॥ सुझुचु- 
॥ सुनयो देवाः सुमनांसि सुदान्विताः ॥ मन्दंमनन्‍्दं जलधरा जगजु- | 
| रनुसागरस ॥ ७ ॥ निशीये तम उद्धते जायमाने जनादने | | 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवंगुहाशयः ॥ < ॥ आविरासाद | 
| यथा प्राच्यां दिशीन्‍्दुरिव पुष्कलः ॥ याकों तान बेर पाठ | 
| करके तीन वेर घण्टा बजावनों । ओर टंरा खोलिक दशन | 
| करावने । ता समय झालर, पण्टा, शंख, झाँझ, परखावज, | 
नगारा, बाजे, कात्तन होय | ता पाछे प्रभूनसों आज्ञा माँगके ॥ 
| छोटे बालकृष्णनी अथवा श्रीगिरिशनजी,वा श्रीसाठ्गरामजीकों 
'पीदापें पथराव । ओर दर्शन खोलने । अब तुलसी महा- | 
| मन्धसों चरणारविन्दर्में समर्पिक पास पश्चामृतकों साज तेयार | 
| राखनों। ओताचमन करनों। प्राणायाम करि हाथमें जल 
| अक्षत लेके सड़ल्प करनों 

संकटप । | 
ऊहरिः ऊ श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवततों महापुरुषस्य 


| श्रीविष्णोराज्ञया प्रवत्तमानस्था्य श्रीज्ह्मणो द्वितीयप्रहराद्धे 
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॥ श्रीश्षतवाराहकलपे वेवस्वतमन्वन्तरे अशाविद्वतितमे कलियुग 
| कृलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्वीपे धूलोंके. भरतसण्डे 
| आयावतान्तगते ब्रह्मावतेकदेशे श्रीअम्ुकदेशे अमुकमण्डले 
| अमुवक्षेत्रे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूय्यें दक्षिणायनगते वर्षतों 
॥ मासात्तमे श्रीभाद्रपदमासे शुभे कृष्णपक्षे अध्म्यामसुकवासरे 
॥ अमुकनक्षत्रे अछुकयोंगे अमुककरणे एवंगुणविशेषणवि 
शिश्टायां शुभपुण्यतिथी श्री मगवृतः पुरुषोत्तमस्य कृष्णावतार- 
| प्रादुभावोत्सव॑ कत्त तदड्रत्वेन पश्चामृतस्नानमहं कारेष्ये । जल 
| अक्षत छोडनों। फिर जा स्वृरूपक्‌ पश्चामृतस्तान होय ता स्वरू- 
|| पक चरणारविन्द्मं महामन्त्रसों ठुल्सीदक हाथमें लेके सम- 
| प॑नी। पाछे हाथमें तबकडी लेके वा स्वरूपकूँ तिछुक शला- 
। कासों दोय बेर करनो । ओर चौढदीकी छोटी चिमटीसों अक्षत 
॥ दोय वेर लगावने | पाछे महामन्जसों तुलसी पश्चाम्ृत कराय- 
॥ बेका शंख तथा पदश्चाद्नतके कंठारनस पघरावना। पाछ | 
| पथ्चामृत करावनों । प्रथम दूधरसों स्नान कराइये, पाछ दहांतो, | 
। घृतसों, बूरासों, पाछे सहतसों | पाछे फिर दूधसो; पाछ शांत- 
| ठजलसों नहाय पाछे स्वरूपकों हाथम परायक अरगजाता 
॥ स्नान कराय पाछे समोये जछसों स्नान करावे | फिर अड्गभवस्र | 
| करायकें झुख्य स्परुपके आगे गादीपें दक्षिण ओर पचरावने। 
| पीताम्बर छार दरियाइकी डढावनों। पाछ श्राउुख्यस्वरूप 
॥ आठाकुरजीकूं पीताम्बर किनाशंकों तथा सादा आंदवना। 
॥ माला फूठकी दोऊ ठिकाने धरावना ।फर [तक दि 
4 ठिकाने करनों। तामें प्रथम तिलक पश्माद्त भये स्वृरूपको 
क्‍ दोय दोय बेर करनो पाछे अक्षत दोय दोय बेर चिमर्टासा लगा | 
| वने तुठसी दोनों स्वरूपनका समपना। बड़ी दाह जाई! 








'खिलावनी | चोवा ग्रुठाल, अबीरसूँ सूक्ष्म खिडावनों। पाछे | 
केशरको कमहपत्र करनों । पाछे झालर पण्टा बँध राखने । 





। घरनी फिर आचमन सुखवख््र कराय वोड़ा घराय शैतिल भाग | 
सरावनों | सो महाभोगके पास ध्रनों | पाछे सब स्वरूपनको | 
॥ जहां महाभोग सिद्ध करिके साजके धर्यो है तहां पध्रावने। 
थाल सॉननों त॒ुछ्सी शट्गोदक धूप दीप करनो। अरोगवेकी | 

| बिनती करंनी। किमाड़ फेरके बाहर आवनो । पाछे पलनाकी | 
| तेयारी करनी । पलनाके ऊपर पोड़िआमें काठके झूमका | 
॥ बॉँविये। फूलके झूमका बॉपिये। फ़ूलनकी बन्दनवार बॉविये 
॥ कठसा लगे। ओर पलनामें एक सुपृत चादर बिछावनो। पाछे 

_॥ बाहर तिवारामें बीचमें हलदीकी चोक पूरये । ताके ऊपर | 
॥ पलना पघरावनों। नीचे बिछावनों नहीं । और नये काष्ठके | 
2 खिलोना तथा चॉदीके खिलोना पोतके खिढठोना यह सब | 
॥ खिलानां दोऊ आड़ी धरने । ओर पलना भोग पहले साज | 
॥ राख्यो होय सो रद्जीन व्रसों ढॉँकिके पलनाके दक्षिण ओर 
| छोटी चोकोपर पधरावनों | माखन मिश्री परनो । या प्रकार | 
| सगरा तेयारो करके फिर समय भये महाभोग सरावनों । आच- | 
॥ मन सुख वस्र कशयके बीड़ी अरोगावनी | एक पान रहे तब | 
॥ गिलोरी कर वामें कपूर थोरों सो धरके अरोगावनी । कपूर | 
| बीडीमें नित्य अरोगावनों फिर मारा घरायके महाभोगकी | 
_॥ आरती मोतीकी थारीकी करनी फिर श्रीठाकुरणीकूँ गादी | 
_॥ सर्द पलनामें पधरावनें | झारी वामभाग पधरावनी | ओर | 
हर हि एकवाडा पछनाम अरोगावना।.. 
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| छठी होय। पूजनवारो पूर्वाभिम्रुख बैठे य 
॥ आनन्‍द्रायजी अआयशादाजी गपीखालको प्रक 








 थ्ठा माण्डवंका प्रदार तथा पएजनावाध । 
छठी पहेले दिना स्लीजन गावत गावतं माण्डें। पश्चिम सुख 
॥ प्रकार लिखनी | 





नन्‍्द्रायजाका पाग सुपद घाताकारदार उपरना नेनुपछेकों, 





| सनकी डाठी बाँधनी । कंडा बाजूबन्ध आदि जो गहेनोँ होय 
. सी सब पहुरावने । ओयशोदानीकू पीरीया हाथ दक्षकों । 

| छेगा गाग्री मिसरूको । चोली गुलेनार दरियाईकी । और 
| सींब बहू बेटीनकी गहनों पहरावनों । गोपी ७ ग्वार ४ ताको 
॥ सबनको खद्भार करनो । अनसखड़ी महाप्रसाद जिमावनों । 
_॥ पाछे बीड़ा देने ॥ 


प्रथम श्रीयश्ोदाजीकों पधरायवे जानों 
झझि, पखावज बाजत कीत्तन होत पास जायके दण्डवत 
करे पधरायकें पलनाके पास कोरी हलदीकों चोक प्रयोहोय 


| ताप गादी बिछायकों गादीपें पथरावनें । भेट घरें कछु खिलो- 
नो धरि पीताम्बर उठाय पाछे दोरी हाथमें लेके झुलावनें । 


पाछे वेसेही श्रीनन्द्रायनीकों पधरायकें छठीके पास प्थशय 


छठीकों पूजनकरे । वाई रीतिसों गोपी ग्वाल पधरावने ॥ 
छठीकी पूजनविधि 
अब छठाके ऊपर लोहेका काठ गाडिये ताक ऊपर वस्च १ 


| पीरे रड्गकों धरनों । बॉसकी खपाच तीन मिलाय तिकोनी 
॥ कारये। फूल लगाइये ऊपर कालम खांसियें । छठाके आगे 
॥ चनाका दारकोा खिचड़ीको ढेरिे कारे ताके ऊपर चपनछृतक 
॥ भरि धरिये। दीवा प्रकट कारे धरनों। एक कटोरामें घत तायके 
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पीली, कमी, 


| घरनों । छठीके आगें कोरों चून और कोरी पिसी इलदी मिला- | 
| यके चोक पूरिये ताके ऊपर दो पीठ बिछाय ताके ऊपर 
| पीरी बिछाय, छुटिया १ जलका भरके पर | फिर छठाक पास 
॥ खाण्डो उधघारके द्क्षिणओर घरे। रह दक्षिण आर घर। बन्सा 
॥ तथा लठिया छाल रद्रको दक्षिण ओर घरे ॥ 
पष्ठीका संकल्प 
॥ ओताचमन करके प्राणायाम करे। उ* हारः ऊई विष्णु 
| विंष्णुः श्रीमद्रगवतो महापुरुपस्य श्विष्णोराज्षया ग्रवत्त- 
| मानस्याद्य श्रीजह्नणो द्वितायप्रहराद्धे शश्वेतवाराहकल्प वेंव- 
॥ स्वृतमन्चन्तरे अद्वाविशतितमे कालियुगे कलिप्रथमचरणे बीद्ा- 
॥ बतारे जम्बूद्वीपे भूछेके भरतखण्डे आय्यावतान्तगते ब्ल्मावत- 
| केदेशसुकदश5सुकमण्डट5डु कक्षत्र5 सुकनामससवृत्सर दाोक्ष- 
_॥ णायनगते आीसूय वषतों मासीत्तम श्राभादपदमासे शुभ कृष्ण- 
| पक्षे नवम्यामसुकवासरेच्झुकनक्षत्रेष्यकयोग्रेइसुककरणे, एवं 
| गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यातिथों श्रीनन्द्रायकुमारस्या- 
॥ भिनवजातस्य कुमारस्याभ्युद्याथ पश्टदेव्यावाहनग्रातेष्ठा 
| पूजनान्यह करिष्ये । जल अक्षत छोडनो । ब्राह्मण मन्त्र पढिके 
_ ॥ पष्ठीकी प्रतिष्ठा करे । आपुन कुमकुम अक्षत्‌ पष्ठीपर डारनें 
| पाछे वसोधारा मन्त्र पढेके वीका कृटारी हाथ्म लेके पष्ठाके 
_ ॥ बीचोंबीच तीन वा पाँच वा सात धारा करनी । पाछे प्राथना 
| कीजे। हाथ नोडके । तहाँ यह मन्त्र पढिये-“ गोरीपुत्रो 
| यथा स्कन्दः शिश्षुः संराक्षितस्त्वया ॥ तथा ममाप्ययं बालो 
|| रक्ष्यतां प्ठिके नमः ” ॥ ३ ॥ पष्टीभद्रिकाये सांगाये सपरिवा- 
हा | राये नम । यह पढ़िके प्रार्थना करनी । पाछे रइकी पूजा करे 




































॥ कुमकुम अक्षत डारेये | तब यह मन्त्र पढे- मथान त्वं हि | 
| गोठोके देवदेवेन निर्मितः ॥ पूजितस्थ विधानेन सूतिरक्षां | 
| कुरुष्व मे” ॥ १ ॥ पाछे खड़की पूजा करे । खड़पर कुमकुम | 
। अक्षत डारे यह मन्त्र पठके-' असिविश्वसनः खड़स्तीक्ष्ण-॥ 
| पारो दुरासदः ॥ परतश्य विजयश्वेव धर्मपाल नमो5स्तुते ॥२५॥ ॥ 

| पाछे मुरठीकी पूजा करनी। मुरठीपर कुमकुम अक्षत डारने। | 

| तब यह मन्त्र पठनों-” सर्वमड्ल्माड्रल्य गोविन्द्स्य करे ॥ 
॥ स्थित ॥ वंरावद्धन मे वंश सदानन्द नमो5स्तुते '॥ पाछे छठीके | 
॥ आगे अनसखडीके दो नग वा चार नग भोग घरने, पाछे बीडा | 
|| दोय घरने । पाछे गोदानको सड्जल्प नन्‍्दरायनी करें ॥ दर 
| सकटप। | 

|| 3» हारः 3* ओविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवर्तों महापुरुषस्य च् 
| श्राविष्णोरज्ञया प्रवत्तमानस्यथाथ अजल्नणा द्वेतायप्रहराद ॥ 
| ओश्वेतवाराहकलपे वेवस्वतमन्वन्तरेडशविशतितम्म कलियुगे॥ 
| कलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्वीपे भूछेके भरतखण्ड॥ 
| आय्यावतान्तगते ब्ह्मावतकदेशेउसुकदेशेईसुकमण्डले5मुक- द् 
। लिनेंउसुकनाम सवत्सरे दक्षिणायनगते शआसूस्ये वर्षतों मासो-॥ 
। त्तमे श्रीभाद्रपदमांसे शुभे कृष्णपक्षे नवम्यामसुकवासरे5सुक- || 
। नक्षेत्रेष्मुकुयोगेडमुककरणे एवग्रुणविशेषणविशिष्षयां श्रेशुभ-॥ 
| पुण्यतिथों श्रीमन्नन्द्रायकुमारस्याभ्युद्याथ गोनिष्कयभूतां 
॥ दक्षिणां यथानामुगोत्राय ब्रह्मणाय दातुमहसुत्स॒ने। यह पढ़ि है 
॥ बल अक्षत छोडके गोदानको द्रव्य ब्राह्मणकों दीजे। पाछे बहेन, | 
| भानेज होय सो आपनको तिलक करे, आरताी कर। आरतामे | 
॥ कछु रोक मेलिये। पाछे पलनाके पास पठाके ऊपर पषरावने। | 
|| दण्डवत करि पलना झुलावे | खडाऊ पास परे | झुलावे तब | 

















बे- मड़-लमड्रल बजभुवि मड़लस “। यह गावे 
| और प्रेंसपय्थड्ुशायनं । यह दोनोंपद श्रीगुसइजीके गायके 
| पलना झुछावे फिरि गोपी, ग्वाल वेसे ही पधरावने । सो गोपी- 
| नके हाथम थारी तामें कुमकुम, अश्षत, दूब ( दूवों ) नारियर, 
| पावली, चारयोनकेमें होय। और ग्वालनके कन्धानपें दहाँको 
| काँवर होय। याही रीतिसों पधरावने । प्रथम गोपी नन्‍्दबावाकों 
| तिलक करे। अक्षत लगावे दोयदोय बेर । और दूब माथेपे 
_| पागमें खोसे। कुम कुमके थापा छातीपे तथा पीठ ऊपर दीजिये। 
| पीछे तिवारीके द्वारपें थापा छगावें | पाछे थारी पास घरनी। 
पाछे ग्वाल श्रीनन्द्रायजीकों दृहीकों तिलक करे। पाछे दही 
| नन्द्रायजाके ऊपर डारे। पाछे नन्दमहोत्सव हाय चॉकम 
| आयके। दहीमें हरदी चूना डारिके ” आज नंदके आनन्द 
| भयो ॥ इत्यादि बधाई गावे । दर कीत्तन पलनाके हाय 
. | तह तई पलना झूले | पाछे आरता थाराका चोदीक दीवलाका 
होय। राई, लोन करके नोंछावर करनी । पाछे ठादीके कीतन 

| होय। पाछे नन्‍्दरायजीकों पटापें पधरायके दंडवृत करनों। 
| आऔप्रभूपें वद्ध नॉछावर करनी । पाछे आरसी दिखाय आशा 
2 गाइये। सो यह पद- रानी तिहारो घर सुवस वस्तो। यह 
| अशोशगार्के मन्दिरते ननिकसके दंडवृत करिये। फिर तिलक 
| समयके श्रीफल सिहासनपर धरे होंय सो पलनामें प्रभु विराजें 





| तब उठाइये। और बीड़ा तिरुकके गोपीवछभ सरें तब कारनें 


 पाछे पलनामें मद़्ल भोग परनों और कहूँ मड़'झ भोग सिह- 


... | सनपर भी जावे है। अब झारी, फिरकरती भरके घरनी पाछे 
. | नन्दमहोत्सवके भीजे होंय सो देहकृत्य करि स्नान करि मन्दिरमें 








| जायके मड्लभोग सरावनों | सो आचमन सुखवस्र करायके 








जी बी ड़ा घरने | पलनामें आरती थारीकी करनी। पाछे पलनामेपू 


.. ॥ प्रभुकों गादीसुद्धों सिंहासनपर पधरावनों । पाछे ख्द्भारतों 


5७ | वोही रहे । पाछे माला और वेणु घराय अ 





| और पहली सामग्री उत्सवर्कीमेंसूँ राखी होय सो वो छबड़ा 


.. । परनों। ओर राजभोगमें सेव, खीर, छाछिबड़ा, शाक चार 


ओर सब नित्यकी शतिसूं घरना। ठाटो तथा रोटी नहीं। 
| अनसखड़ीमें छुबईके ठिकाने दोय सामग्री-एक मनोहरके 
॥ ठड़वा तथा सीरा। ओर सखड़ाम पाली भात। मीठे शाक। 
ओर मीठी कढ़ी और सादा कढ़ीके ठिकाने तीन कुड़ा। 
॥ इतनो राजभोगमें बड़तो और सब नित्यका रोतिप्रमाणहों, 
॥ और अध्मीको राजिकों और नवमीक़े दुपेरको शय्या भोग 
। दरों घरनों। समय भये भोग सराय आचमन मुखपख्र कराय। 
॥ बीडा धरके राजभोग आरती थारोकी चढदीके देवलाका 
करनी । पाछे पूव्वीक्त रोतिस[ं अनोसर करनो। पाछ सांझिका 
॥ उत्थापन भोग सन्ध्याभोग भेलों आवबे। शयन आरतो समय 
|| बपनखा रहे । ओर सब बडी होय। पोढत समय बघनखा 
॥ बड़ी होय। और पलना भादों सुद ७ मा ताई तिवाराम झुले 
॥ दशन होय । अष्मीते भीतर झूले नित्यकी रातिसों | और 
_॥ पजवनके यहां नंदोत्सव गोपी ग्वाल ऊपर लिखे प्रमाण नहीं 
॥ बने। और पढना भी एक दना है झूछ । ल्‍ 
॥| इति श्रीजन्माश्मीका विधि समात ॥ | 
.। भादों वदि ३० खद्डार पहले द्लिको। सामग्री बूँदीके 

लड्वा। विनको बेसन सेर &॥ छत सेर 5॥ बूरों सेर 5१॥ 

4. इलायचा मासा २॥ क्‍ 


4 220005092.. 
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वद़ि ३३ वद्र केशरी। उत्सवकों बाललीछाको 
॥ खुद्भार | लोलक बन्दी परें। आभरण मानिकके । पाग गोल । 
। चाच्रिका सादा | दृए तुआरकां । आर नगर सब नित्यका। 
| उत्सवकोी साज सब बड़ी होय। सुपेदी चढावनी। पलनामे 
| सुपेदी चढावनी॥ 

| आादों वदि १२ वख्र कसूँगल, सूँथन पटका पाग छज्लेदार ॥ 
भादो वदि १३ वृद्ध हरे, पिछोड़ा टोपी । 

॥ भादों वदि १४ वज्नर पीरे, पिछोड़ा कुल्हे | ठाड़े वश्र 
॥ ठाल | अथवा यथारुचि शंगार करनो ॥ 

॥ भादो वदि ३० वद्चर श्याम, पिछोड़ा मुकुटका टोपी, ठाड़े 
॥ वद्ध सुपेद | सामग्री पूवाकी । चून सेर 5१ थी सेर 5१ चिरोर्जी 
| सेर 5- मिस्च कारी 5 

भादो सुदि १ वद्ध गुलेनार, सूथन, पटुका, पाग छलेदार, 
| चन्द्रका सादा, ठाड़े वच्र हरे । 

| भादो सुदि २ वृद्ध छाल पीरे लहरियाके | पिछोडा, पाग 
॥ गोठ, चरणचोका वर हरयो। आभूषण पन्नाके, कलछड़ी, 
॥ दूमकी कणफूल २, सामग्रा बेसनका मनोहर, बेसन सेर $॥ 
॥ थी सेर5॥ दूध सेर $३ खाण्ड सेर $3॥ इलायची मासा डे, 
भादो सुदि $ उत्सवकी बधाई बेठे आजते उत्सव तांई। हरे 
 इयाम वद्न नहीं धरे । वद्ध गुठाबी। घोती उपरना, पाग गोल, 
ठाडे वद्न हरे, आभरन पतन्नाके | 
॥  भादो सुदि 8 दंडाचोथि,वख्र चोफूलीचूदड़ीके | पिछोड़ा, 
| पाग छजेदार, चन्द्रका सादा, आभरण हांगाके, ठाड़े वख्र श्याम, | 
_॥ छोलक बन्दी धरे । राजभोगमें सामग्री सुठियाकों चरमाँ। 
| इन सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ दण्डाकी दोय जोड़ी राज- , 


कं ।िकनपशलकल-ल्ककन नही न बन जन हि शनन-अष्मम्आनन लब का धकएए। 




















| | अं भोग समय खण्डकी सिदीपे धरनें । शयनमें गुड़धानी धरनी । | 
| गेहूँ सेर 5२ थी सेर 5। गुड़ सेर 5२ तामें कुछ चार नग भोग | 
॥ परन। पाछे शयनके दशन खुले तब खड़ी, ऊपर फेंकवेके | 
| भावसों धरनों | भादों सुदि « श्रीचन्द्रावटोनाको उत्सव। 
। अभ्यड़ होय, साज भारी, बन्धनवार बाँधनी । वश्ध॒ किनारी- | 
॥ दार चूनरीके । पिछोड़ा, कुल्हे, जोड़ चमकनों, चरणचोको | 
॥ वेस्र हरयों | आभरण हाराके । राजभोगम सामग्री दहाकों | 
|| मनोहर। ताको चोरीठा सेर 5॥- मैदा 55 घी सेर 5१॥ खांड | 
॥ सेर 5६ दही सेर 5१॥ इलायची तोला १ आरती थारीको करनी॥ | 
॥ मभादोी सुदि 8 के वद्र पच्चरद्भगा) लहार्याके । पिछोड़ा, ॥ 
॥ पाग गोल, कलंगी, ठाड़े व्र हरयो ॥ ष 
| भादो सुदि ७ पिछोडा, पाग गोल्चन्द्रका सादा, ठाड़े वख्र | 
॥ पर। आभरण हाराके। दार तुअरका | सामग्री छूटी सेवकी | 
| मेंदा सेर 5॥ थी सेर 5॥ खांड सेर 5१ पागवेकी ॥ ह 
भादोसुदि ८ आओराधाष्रमीकी उत्सतव। | 
॥ साज सब जन्माश्मीको । आगलें दिन शयन पाछे बाँध | 
॥ राखनो | सब दिनको नेग बूँदीके छड़वाकों | अभ्यंग होय। | 
॥ मंगछा आरती पाछे, श्रीस्वामिनीजीकों स्लान करायवेकूं दूध | 
॥| सर 5२ तामें बूरा सेर 5। पाछे पीरी द्रियाइंकी साड़ी, चोडी ॥ 
| पहरावना। ओर नूपुर, चूडी, तिनमनोर्या, नथ इतने आभ- | 
॥ रण राखने। थालमें, छोटो पटा परके तापे छाल दरियाई बिछा- | 
॥ यके पघरावने स्वामिनीजीकों । झालर, पण्टा, श्ठः बाजे ।॥ 
| तिलक कर अक्षत लगाय दोय दोय बेर करने । पाछे शांखसों | 
। दूधरसों स्लान करावनों । पाछे जल्सों स्लान करायके अंगवख्र | 





























॥ करायके पाछे अभ्यंग करावनों । पाछे शृंगार सब जन्माष्टमी | 
4 प्रमाण करनो। ओर सब स्वरूपनको “ंगार जन्माश्मी प्रमाण | 
। करनो । और गोपीव्ठभमें सेवकोी थार आंवे । ग्वाल नहीं होय | 
। डबरा आवे। ता पाछे कोरी हलदीको चौक पूरके राजभोगम | 
॥ सखडी, अनसखडी तथा दूध परको सामग्री फलफलाहारी, | 
सब धरने । अब सामग्री लिखे है॥ ॥॒ 
। अनसखड़ा क्‍ 
| जलेबीकी मेद्ा सेर 5॥ घी सेर॥ खाँड सेर5१॥, छुटो ; 
बूँदीकी बेसन सेर 5) घत सेर 5 खाँड सेर ५१,सकरपाराका | 
| मेंदा सेर 5१ थी सेर 5) खाण्ड सेर 5१, फेनी कंशरीको मेंदा ॥ 
॥$ सेर ५१ घी सेर 5१ खाण्ड सेर 5२ ओर सीरा, पञ्ञीरी, सिखरन, | 
| वडी, मेदाकी पूडी, झीने झझराकी सेव, चनाके फडफडिया | 
। तथा दारके फडफडिया, बडाका छाछ ये सब जन्माश्मासों॥ 
॥ आधो | खीर, सेव तथा शंजाबकी रायता, बूँदी कोछाके। | 
| शञाक ८ भुजेना ८ सधॉना आठ, छूआरा, पीपर, वगेरेके। | 
| सखडी पाटियाकी सेव । दार छडीअछ, चोखा, सूँग, तीन कूठा, | 
॥ बडीके शाक २ पतले । पांचों भात। पापड, तिलडीं, ढेवरी, ॥ 
| मिरच बडी, भ्ुजेना आठ, कृचरिया आठ ॥ | 





दूधघरको प्रकार । । 
बरफी, केशरी, पेडा सुपेत, मेवाटी केशरी, अधोटा खोवाको 
गोली, छटेखोवा, मलाई, दूध, पूरी, दही, सह्दी-मीठो। बन्ध्यों 
| सिखरन, सब तरहकी मिठाई, साबोनी, गजक, तिनग्रुनी, 
_ गुलाब कतली, पतासे, चिरोंनी, पिस्ता, खोपरा, पेठाके बीज, | 
| | कीलाके बीज, खरबूजाके बीज वगगेरे, विलसारू, पेठाको | 

रीको सुरब्चा वगेरे। तथा फठ फलोरी गीला मेवा सब | 
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| त तरहका भण्डारके मंवा सब तरहके | राजभाोग सब साजके | 
| बाड़ ३६ बीडा ३ आरती चूनकी | श्रीफल, हरदी, कुमकुम, | 
| भेंट, नाछावर ये सब तथारी करके शाबभोग आवत समय 
॥ भीतर तिलक करनो। शंखनाद, नाछर, पण्टा, झाँझ, पखावज, ॥ 
| बाज । माला पहरायके माला खिलावनी। पाछे तिलक सब | 
| स्वरूपनका करना। सब परनों। आरती करके राई नोन नोछा- | 
| पर करके कार सांननां। बिनता करनी । तुल्सों शखांदक | 
॥| करनों। समय भये भाग सरायके आचमन, झुखबख्र कराय | 
॥ इव्वीक्तरातिसों भोग सरायके आरती थारोकों करनी,॥ 
॥ नित्यका शातग्रमाण ।अनोसर करनो, सन्ध्याकूँ उत्थापन | 
॥ भोग सन्व्या भोग भेठो आवे। सध्यात्तमें ठाड़ी नाचे । ओर जा | 
॥ चरम श्रीस्वामिनीजी न विरशानत हाथ तो तिलक भीतर श्रठ- | 
॥ कुरीकू होय। और तिलक समयका माला उत्थापनके समय 
| बड़ी होय तब उत्थापन होय । पीछ उत्थापनकक दृशनखुछ ॥॥ 
| भादों सुदि ९ शद्भार पहले दिनको। दार छड़ीअल, कढ़ी | 
| डइुबकाको, सामग्री बूदीकों मोनथार, बेसन सर 5॥ चीसेर 5॥ || 
| खाण्ड सेर 5१॥ इलायची मासा डे ॥ " 
॥ भादों सुदि १०बाललीलाको <गार । | 
। बच्चन गुलेनारी । सूँथन, पटका, पाग गोल, कतरा, आभरण | 
| हीराके । पछना काचको । सामग्री मेदा बेसनकी मोनथार।॥ 
| ताको मेदा बेसन सेर 5१ थी सेर 5) खाण्ड सेर 5३ केशर | 
॥ मासा २ मेवा कन्द सुगन्धी । और गुझिया चोलाके तथा फड- | 
॥ फडिआ। ओर प्रकार सब जन्माष्ठमीके पलनाको प्रकार | 
॥ लिख्यों है ता प्रमाण॥ | 











द भादों सुददि १३ दानएकादशी 
| साज पिछवाई दानके चित्रकी | वद्ध कसूमरू केशरी 
| नाचका काछन! कोयला, मुकुट जड़ाऊ, आभरण मानकक। 
| दानकी सामग्री गोपीवभमें आवे। सामग्री दूध अधोटा 
॥ सर 5२ बूरा सेर 5॥ इलायची मासा रे पड़ा सर 5॥ खट्टा दृहां 
| सैर 5॥ तामें जीरा अुन्यो तथा रूण मिलावनों। मीठो दही 
| सेर 5$॥ बूरा 5। माखन, मिश्री पिसी ॥ 
| राजभोगकी सामग्री । मनोहर खोवाकों, ताकों खोवा 
| सेर $।> मेंदा चोरीठा सेर 5$> घी सेर 5॥। खाँड सेर 5३ फरार 
॥ परे। चांटी नहीं घरे। पीताम्बर दरियाईकों। सन्व्या आरती 
॥ समय सोनेको वेत्र श्रीहस्तमें ऊपर ठाडो ऊँचो घरावनों ॥ 
॥  भादों सुदि३२ वामनद्रादशीको उत्सव । 
| अभ्यड्ग होय। वश्र केशरी। धोती, उपरना, कुल्हे जोड़ 
 ॥ चन्द्रका ५ को । चरनचोकी वंख्र सुपेत डोरियाको । आभरण 
| हीराके । रानभोगको सामग्री भेवाकी ग्ुझियाको मेदा सेर 5॥ 
थी सेर 5॥ मेवा सेर 55 मिश्री 55 इलायची मासा डे पाग- 
. | पेकी खाण्ड सेर 5॥ राजभोग सरे पाछे जन्म होय। पश्चामवकी 
. ॥ तेयारी करनी । दूध सेर5॥ दही सेर 5! घी सेर 5> बूरा सेर5। 
॥ मंथु सेर 5> पटापें केछाकों पत्ता बिछावनों । ताके ऊपर सब 
.॥ साज रनों । जलकी छोटा ) यमुनाजढकी छोटी १ तथा 
| सड़ल्पकी छोटी ) और एक तबकड़ीमें कुमकुम्‌ अक्षत ओर 
. ॥ अरगजाकी कठोरी। और एक पड़घापें पश्चामृतकरायबेक 
॥ शद्ढ परनों । एक छोटा तातो जछ सुहातो समोयके धरनों 





.. | ऐसे सब तैयारा करके सिहासनके आगे कोरा हलुदीका चोक 
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अश्दृठ कमल कार ताके ऊपर परात परके तामें पीठा बिछाय 

तापे ढुहेरा पीताम्बर दुरियाई बिछाय । पाछे घण्टा, झालर, ॥ 
शेड, झंझि, पखावज बजे कातन होय। दशनको टेशा खोलनों। ॥ 
पाछ प्रभ्ुसों आज्ञा माड़के छोटे बालकृष्णनीकूँ अथवा शाल- ॥ 
श्रामणी अथवा श्रीगिरिराजजीकों पीढाऊपर पघरावने | चर- 
णारावेन्द्म तुलसी महामन्त्रसों समाषिके पद्मामतकी साथ सब | 
तैयार राखना पाछ शताचमन कार प्राणायाम करनों। हाथम | 
जल अक्षत लेके सड्डल्प करनों- 3*हारः >*श्रीविष्णुविष्णुः | 
आमद्भरगवतों महापुरुपस्य श्रीविष्णाराज्ञया प्रवत्तेमानस्थाद | 

आजल्मणो द्वितीयप्रहराद्े श्रीय्रेतगाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे 
अशविशतितमे कलियुग कलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्ीपे | 
भूठाक॑ भरतखण्ड आयावत्तान्तगंत ब्रह्मावत्तेकदशेउमुकदश | 
पम्ुकमण्डलेषझुकक्षेत्रेटपुकनामसंवत्सरे दक्षिणायनगते श्रीसूय्य | 
वषेत्तो मासात्तमे श्रीभाद्रपदमासे शुभ शुक्षपक्षे द्ादशयामसुकवा- | 
सरेषमुकनक्षत्रेष्यकयोगेष्सुककरणे एवंग्रणावशेषणविदेश्ा्या | 
शुभपुण्यतिथों श्राभगवतः पुरुषीत्तमस्य वामनावतार- 
प्रादभावोत्सवं कते तदड्रत्वेन पश्चाम्ृतसस्‍्नानमह कारेष्ये । जरू ॥ 
अक्षत छोड़नों । ता पाछे तिछक काने | दोयदोय बेर अक्षत ॥ 
लगाइये । बीड़ा दोय परनें | तुलसादठ महामन्जसों पद्माम-॥ 
तंके कटोरानमें पथरावनों । पश्चाक्षरमन्त्र उच्चारण करनों, ता। 
पाछे तुल्सीदलठ शइमें पधरावनों । ता पाछे पश्चामृतस्नान | 
क्राइये। पहले दूधसों, दही, घत, बूरों, सहतसों । पाछे एक | 
शह् प्रशुके ऊपर फेरिके दूधसों स्नान करायकें पाछे शीतल | 
जठ्सों । पाछे हाथमे ठेके चन्दनसों स्नान कराय फिर जल्सों ॥ 
कराय अड्भव्र करावे | पाछे विनकू श्रीठाकुरजीके पास गादापें ॥ 


कक नमज>मपताक कक कक पक, अफा काननी लेलियीनिनान अमन अलन न न ५न5 कम अक+3५क 3 ५-० -+ 2०, 
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दक्षिण आड़ीके कोनेपें पधरायके श्रीवामनजीकों जन्माएमीके | 
है दिनको पीताम्बर उठाइये । फूछमादा पहराइयं। विलक 
| अन्षत दोयदोय बेर करिये । बीड़ा धारेये । तिछक एक ओऔवा-। 
| मनर्जीकूंही होय ओर सब श्रीठाकुरणाकू नहीं होय अब | | 
॥ झालूर बन्द राखनें टेश करावनों । पाछे चरणारविन्दर्म तुलसी । 
॥ समर्पनी। पाछे शीतठ भोग घरनों ता पाछे धूप, दीप, ल्‍ 
| करनों। भोग धरनों । सामग्री-बूदी, शकरपारा, अधोंटा दूध, | 
| जीराको दही, मीठा दही, ढूण, मिर्चको कटोरी, फलाहारको | 
॥ फल फलोरी जो होय सो धरनों । सखड़ीमें दही भात, | 
| सधानों घरनों । तुलसी श्ोदक धूप दीप करनो । समयभये | 
॥ भोग सराय, पूर्वोक्त रीतिसों आचमन सुखबख्र कशाय बीड़ा | 
| धरकें पून्वोक्तरीतिसों रामभोगवत्‌ खण्ड पाठचोका माण्डके | 
॥ आरती थारीका करनी। राह नोन उतारना । नोछावर करना । । 
॥ पाछे अनोसर करनों । अब जो एकादशी द्वादशीको उत्सव | 
॥ भेंठी होय तो वस्तर केशरी, नीचेको काछनी कसूभी, ऊपरका 
| पीताम्बर केशरी दरियाईकी । ओर सामग्री राजभोगकी राज | 
| भोगमें जरोगे । और सब प्रकार दूसरे दिन अरोगे । दूसरे दिन 
धोती उपरना कुल्हेको शज्भार होय । सॉझकों मुकुट बड़ी होय । 


















ता पाछे कुल्हे घरें। जो दानकों उत्सव जुदो होय तो पाग रहे। | 
| भादोसुदि+ श्वस्र रहरियाके। मुकुट काच्छनीको श्रृद्भार । | 
| मआदो सुदि १७ ख्ड़्ार पिछोश, टिपारो, वद्ध, पीर लहारे- 
॥याके ठाडे बख्र हरे ॥ 
| भादो सुदि ३५ वद्ध केशरा, खद्जार सुकुट, ह च्छिना, 
. ॥ नीचेकी काँछनी, कसूमछ । राजभोगमें सामग्री पयोजमण्डा, ॥ 
. ॥ ताको मेंदा सेर 5१ घी सेर 5) खोवा सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ | 








| इलायची माता » पाकवेकी खाण्ड सेर 5१ बशसरत्ती १। ॥ | 
॥ आशिन कृण ३ सकझीको प्रकार । वस्ध लहारेयाक पिछारा, | 
॥ मलकाछ टिपारो, कृतरा चन्हका, चमकके। चरण चोकीकों | 
॥ ख्रेहरयो। सामग्री सीराका शयन समय पटापें। पत्ताकों | 
। सीझी माण्ड़के आवे। गेंद २ ओर छडी २ फूलकी नित्य आवे | 
॥सांझी मण्डे तबताँईं।और एक नग ग्रसादी सॉझीके भोग ॥ 
. ॥ जावे, नित्य सो सझी माण्ड़वेवारंक मिले ॥ है| 
4 आशिन वदि २ वृख्र छहरियाके, पाग छजेदार, | 

॥ पिछोडा कंतरा ॥ ' 
॥ आवशेन वदि ३ वश्ध कसूमल, पेछोड़ा, पाग, गोल, ह 
॥ चन्द्रका, चमकनी, ठाडे वद्ध हरे ॥ । 
। आबशिन वि ४ दोहेरो मलकाच्छ दिपारों। नीचेको पीरो, || 
॥ कमरको पटुका, तोरा छाल ऊपरको हरयो। ठाडे वस्र सुपेद॥ | 
| आशिन वदि « वस्र चूनरीके, पीताम्बर चूनरीको, झुकुंठ | 
॥ काछनी, ठाड़े वद्ध ब्रेत। आभरण हीराके। सामग्री उपरें- | 
॥ ठाको, मेंदा थी बूरों बराबर ॥ | 
| आशिन वद़ि ६ बख्र केशरी, श्द्भार वामनजीके उत्सवको | 
| घोती, उपरना, कुल्हे, जोड़ चन्द्रका « को। चरणचोका वस्र | 
| सुपेद डोरियाको, आभरण हीराके ॥ || 
सामग्री । 


॥ मोहन थार। बेसन से११ थी सेर 3 खाण्ड सेर हे केसर | 
मासा हे दानको दही सामग्री नित्य आवे ॥ ॥$ 
| आश्िन वृदि ७वद्ध हरे पिछोड़ा, पाग गोल, कृतरा, | 
ठाड़े वस्ध छाल ॥ 



















 आश्वििन वदि < बढ़े गोपीनाथजीके छालज 
ओऔपुरुषोत्तमर्जीका उत्सव 

| वत्न हरे छाल लहारियाके। श्रृद्भार मुकुठ काव्छना ह। 

॥ आभरण पतन्नाके | सामग्री दहीको सेवके लडवा। विनका मंद 

॥ सेर 5- दही बँप्यो सेर 55 घृत सेर 5॥॥ खाण्ड सेर 53॥ 

आश्विनवदि ९ वृद्ध चइनडीके, पिछोडा, पाग, गलि, 

॥ चन्द्रका सादा । आभरण पन्नाके, ठाड़ वख्र हरे | 

॥ आशिन वदि १९ वस्र इयाम, पिछोड़ा, फटा कतरा, 

4 चन्द्रका | ठाडे वर पारे | कुण्डल ॥ 

। आखिन वदि 99 वख्र श्याम, ख्द्भार सुकुट काच्छनीको । 

॥ आभरण हीराके। सामग्री चन्द्रककाको। दानका दूहां परना 

आशधिन वादे १२ ओऔमहाप्रमुजीक बंद उते 
ओगापीनाथजाका उत्सव। 

॥ सोतादिन वख्र कस्मल घोती, उपरना, कुल्हे । जोड 

॥ चमकनों । ठाड़े वश्र पीरे । आभरण पिरोजाके । सामग्री 

॥ खरमण्डाकी मेदा सेर 5॥ घी सेर5॥ बूरों सेर 53 ताम राग 

| पिसी पैसा ३ भर ॥ 

आशन वाद १ ३श्रीगरुसाईजाक तृताय उत्र 
आीवालकृष्णजीकोा उत्सव । 

वेख्र अमरसी, पिछोडा कुल्हे, जोड चमकनो। ठाडे वस््र 

. ॥ हरे। आभरण हीराके । सामग्री मेगको इूँदीके छड॒वा, मूंगका 


॥ छडीदारकी चून सेर 5॥॥ थी सेर $॥ खाण्ड सेर 5३॥ इला 
॥ यची माता १॥ 
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| आखिन वदि १४ वख्ध लहरियाके । पिछोडा, पाग क्‍ ॥ 
॥ चन्द्रका सादा, आभरण मूंगाको ॥ |॥ 
| आधशधिन वादि ३० वद्ध इयाम रहरियाके पिछोडा, पाये | 
| गोल, चमककी मोरशिखा, ठाडे वश्र सुपेद । आभरण हीराके। | 
॥ सामग्री प्वाकी । चून, पी, ग्रुड॒ बराबर । चिरोंजी 5- थी 
| कदाराका 5- बूरों 55 अब कोटका आरता शयनम होय। 
॥ सझीके पटापे पन्नीकां द्वारिका मांडनी ॥ | 
॥ आशदिन सुदि १ त नवविलासअभ्यंग होय। | 
| पलड्ल्‍डपोस | वश्र छाल सुनहरी छापाके, सूथन, बागा | 
| खुले बन्ध । कुल्हे, कसूमल, सुनहरी, सुपेत, चित्रकी। जोड़ | 
॥ चन्द्रका » को | आभरण हीराके | चोटी पहेरे | सुथन तथा 
॥ लहँगा, चोली हरे छापाका | पिछवाई छाल छापाका । सामग्री | 
| गिजड़ीकों मनोहरकी, गिजड़ीको दूध सेर5२ मेंदा चोरोठा॥ 
॥ सेर 5॥ थी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5५२ सखर्डामें खण्डराको बेसन | 
| सेर 5१॥ घी सेर 5। मीठी कदीको बूरा सेर 5॥ तामें खण्डरा | 
॥ पधरावने । रायता खण्डराको । छाछिबड़ा । मीठी शञाक, | 
| खण्डराकों सब सखडीमें करनों ॥ । 
| आश्िन सुदि २ दूसरो विलास । | 
॥ वख्र पीरे छापाके। दुमालो, कूस्ूमल वागो खुलबन्ध। घोती, ॥ 

॥ कसूमठ. ठाड़े वस्ध हरे। कतराको चन्द्रका चमकनों। आभरण | 
. ॥ पन्नाके। सामग्री दहीबराको मेदा सेर 5) दही सेर 5॥ थी सेर 5) | 

। वूरो सेर 5॥ इछायची मासा 3॥ डेखड़ीको प्रकार सखड़ीमें। | 

॥ ताकी उड़दकी पिड्ठी सेर5) घी सेर६> छाछको हॉडीमें रायता, | 
| केट,पीन कूड़ामं सबनमे खण्डरा पधरावन। दार तुअरका ॥ || 











॥ आभरण मानिकके। कतरा चन्द्रका, चमकनों । साः 


& ५ 








हर छापाके, मठकाच्छ, विपारा ठाड़ वंच्चध छा, 
था ॥ 





॥ पषचीकी | ताको चोरीठा, थी, खाण्ड बराबर, पकोड़ाका | 
॥ बेसन सेर 5॥ घी सेर 5॥ सब प्रकार याहीकी करनों ॥ | 


आश्िन सुद्दि ४ चौथी विलास । । 
वद्कत आदाऊनजो महारगनका ज़न्मात्तव | वस् अमरसा । । है 


| छापाके। पाग गोल, कडंगी छूँमकी, ठाड़े वश्र सोसनी, आभ- | 
॥ रण पिरोजाके ! सामग्री बूदीके छड़॒वाकों बेसन, वा, बराबर, | 


| अ्पानआश-ा 52०50 


टप कम > > 
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बह लन>ननान न त 


॥ खाँड तिगुनी, इठायची मासा » ओर प्रकार सब डूंदोंकां। 
॥ करनों । बेसन सेर ५१ थी सेर 5१॥ | 


आध्िन सुद्दे ५ पांचमा विास । 
वद्ध उ्याम छापाके। घोती. पाग, केशरा । ठाड़ें वश्न ठाढ। | 


॥ आभरन सूद्ाके | चच्धका चमकनी। सामग्री दूध पूवाकों। | 


॥ मैदा सेर 5॥ दूध सेर 53॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ ओर प्रकार | 





सब अठकूड़ाकी बेसन सेर 5॥ थी सेर ४ तेल सेर 5॥ 


आशिन सुद ६ छठा विंढास । ॥ 
व्र गुठाबी छापाके, झूँटको ढुमालो, सेहेरो, ठाड़े वद्र 


॥ इयाम, आभरण नवरत्रके, अन्तखास कृसूभी, सामग्री मेदाकों | 
॥ मोहनथार, मैदा सेर 5॥ वी सेर 5॥ बूरों सेर 53॥ और प्रकार 
| बेसनके झीने झझराकी सेवकों । बेसन सेर 5॥ थी सेर 55 | 
॥ दार तुअरकी । अथ सेहरो घरायवेको श्ुतिः | हारः ऊ शुभ- 
| केसिर आरोहसोंभयतिमुखंममसुखः । हिममसोभयश्रूपा 
_ संलभगंकुरुयामाहरजमदसभिश्रद्धायकामायानवहसत्वामपिनहह- | 

भंगेन सह वचेसा ॥ १ ॥ | 





आधशन सुंद ७ सातमभां विद्यास ।__ | 
| वत्र सोसनी छापाके | फेंटा, कतरा, चन्द्रका, चमकनी ठाड़े | 
वद्र, कसूमठ, आभरण मोतीके। सामग्री सिखाोरी ताको-मेंदा | 
|| सेर 5॥ थी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5॥ इलायची मासा हे ओर सब | 
| प्रकार पकोरोको, ताको बेसन सेर 5॥ थीं सेर 5।-॥| 5 
॥॥ आखश्वन साइ८<आठमा विलास | 


| आा 


| _अब्न पिरोजी छापाके । श्वृज्ञार सकुट काछनीको सुकुट | 
सोनेको । सामग्री पेवरकी और सब प्रकार मड्रोरीको, मूड़की | 
॥ दार सेर 5१ तेल सेर 5॥ ॥ । 
पा 2 % रिया 


आंशन सुद९नार्मा विद्यस | 
| बद्र सुपेद छापाके, पाग गोल, चच्ढ्रका चमकनी, ठाड़े वख्र | 
| कसूमझ, आभरण इयाम । सामग्री इमरतोका-दार उड़दकी ॥ 
सर 5॥ थी सेर 5॥ खाण्ड सैर 5१ इलायची मासा २.बड़ें झझ- | 
| राकी सेवकों बेसन सेर 5॥ घी सेर 5॥ ॥ | 
|. आश्वन साब3३ “दशहराका उत्सव! । 
|. पिछवाई सुपेत जरीकी सिहासन काचको । सुजनी सरोंकी | 
॥ पलड्भजपास। अभ्यद्भ होय। वख्र च्ैत जराके । बागो परदार, | 
| चीरा छलदार, ठाड़े वख्र हरी दरियाईके। चन्द्रका उत्सवकी | 
॥ सादा । आभरण मानिकके । क्णफूल ४ खुगार भारी | सामग्री | 
| कूरकी गुशियाको चून सेर $॥ पी सेर 5॥ मेदा सेर 5॥ मिला- | 
॥ यवेका खाण्ड सेर 5॥ खोपराके टूकू -कारी मिर्च 5०॥ आधी | 
| छटाँक । ओर सब प्रकार उत्सवकों करनों । अन्नकूटकी बधाई ॥ 
| मड्रलासों बैठे। भोगके समय जवारा धरावने। जवाराकी कलंगी | 














| चोकमें दशहरा माण्डनो | ताके ऊपर वद्र 

| केशरी उठायवेकों राखनों। भोग धरबेकों एक मठडी घरनी । 
॥ अब भोगके दर्शन खोलिके थोरीसी बिरियां रहिके सब सान 
उठावनों । खण्डकों साज सब रहिवेदेनों | पाछे झारी भार 
| पधरायकें । पाछे जबाराके ऊपर शझंखोदक करनों । इनको 
॥ आरती जोडके राखनी | तिछ॒कको केक अक्षत एक तवकडॉमे 
तैयार करके राखनों। अब झालर, वंटा, शंखनाद करायकें 
। तिलक दोय बेर करनो, अक्षत दोय बेर ठुगावनें । पाछे चन्द्रका 
| उठावनी । ता ठिकाने जवाराको कछंगी घरावनी । श्रीस्वामि- 
नीजीकू नहीं घरावनी ओर सब स्वरूपनकूँ याही प्रमाण तिछुक्‌ 
॥ अक्षत रुगायके जवाराकी कछुंगी परावनी। फिर चूनकी आरती 
॥ करनी । पाछे टेरा करनो घंटा, झालर शंख बन्द राखनो | पाछे 
॥ तुलसी चरणारविन्दमें समर्पनी। पाछे उत्सव भोग तथा सन्ध्या- 

॥ भोग भेलो धरनों। सामग्री । माट ३० बड़े तथा १० माट छोटे 
_॥ ताको मेदा सेर 5२॥ तथा सेर 5१॥ कुछ मेदा सेर5७ दोनोनको । 
॥ पी सेर 5४ खाण्ड सेर:5३ तिल सेर 5 गुठबजर । फडफ- 
| ड़िया । चनाको दार ! उत्सवर्के सधॉनाके बटेरा घरके तुल्सी, 
| शंखोदक, धूप, दीप करिके पाछे दरशहराके ऊपर कुमकुम 
_ अक्षत, छिड़कने। ऊपर जवारा डारने । एक मठडी भोग घरनी। 
॥ समय भये श्रीठाकुरजीकों भोग सरावनो । पाछे सन्ध्या आरती 
_॥ करनी । और गर्मी नहोय तो पंखा पीठकके तथा सिंहा- 
सनक सब उठाय लेने । गरमी होय तो दिवारी तांई रहे 
॥ आजस शयनमें बागा रहे । ओर जवाराको कर्ंगी शयनमें 
. ॥ दूसरा परावना। आभरन आकृण्ठम राखन। बाजू, पाहाचा 
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२ आगे चित्रमें देखा | 






























| रहे। लूम तुरा श़यन समय नित्य परावने। आजसों भीतर | 
_॥ पोहोंढे। ओर आकाशी दीवा आजते कार्तिक सुदि ३५ ताईं || 
॥ नित्य जोड़नों । चीरा रात्रिकों मंगलाताई रहे । दशहराके | 
है दिनकों राखनो । | 
| आशखिन सुदि ३१ वस्र सुनहरी जरीके । श्रृंगार सुकुद। 
॥ काछनीको पीताम्बर छाल दरियाईको । ठाढ़े वद्र सुपेद । | 
| आभरण पत्नाके । सामग्री दृहीके सेवके छड़ुवा ताको भेदा, | 
| घी, बराबर । खाण्ड दूनी। सुगन्धी इलायची पधरावनी। 6 
। आश्िन सुदि १२ वद्ध इयाम जरीके । चौरा, छलेदार, | 
चन्द्रका चमकनी । ठाड़े वश्र पीरे कतरा । ॥ 
| आशिन सुदि १३ वख्र पीरी जरोके। शुंगार सुकुट काछ- | 
| नोको | मुकुट डोककों । पौताम्बर दारयाईकी । आभरण || 
॥ पिरोनाके । सामग्री कप्रनाडीको मेदा सेर 5। पी सेर 5। मिश्री | 
| सर 3) ठांग छटाकू 5 | 
| आशिन सुदि ३४ आभरण सूगाके। _ | 
| आखिन सुदि १० सरद पूनन्‍्योको उत्सव | पिछवाई रासके | 
| चित्रकी | अभ्यंग होय। श्ंगार सुकुटकों। सुकुट होराको 
| बागा सुपेद जरीकों । पीताम्बर छाल दरियाइंको । ठाडे वद्ध॥ 
| सुपेद | आभरण होराके । खूगार सब सुपेद करनो । पलेग-॥ 
| पीस, सुजनी सुपेद्‌ कमलकाी । राजभोगमें सामग्री सकरपारा | 
| पाटियाकी सखडीमें साझक श्ंगार बडो नहीं करनो। कमल पत्र ॥ 
॥ करनों । अब सरदमें पधरायबेकों प्रकार लिखे हैं । जा ठिकाने ॥ 
चौदनीमें पधारे ता ठिकाने सुपेदी करावनी । तहां चन्दोआ | 
पिछवाई सुपेद बाँधनी । नीचे बिछायत सुपेद करनी । तापर | 
सिंहासन बिछावनों । सब साज राजभोग आरतीके समय मण्डे | 
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तैसे तब साज माण्डनों। सब खिलोंना माण्डने। झारीके झोछझ 
। मब सपेत । माठा चमेलीकों सुपेत शआगारसुरोंँ शयनभोग 
| घरनों । समय भये पूव्वीक्तरीति मों भोग सराय, बोड़ी अरोगाय 
| नित्यकी रीतिसों । पाछे सब स्वरूपनकों चदिनीम पधरावने । 
| माझा ध्रावनी | पाछे सब सामग्रीमेंसूँ एक एक नग थाहमें 
घाजके भाग परनो। चूप, दाप, तुठसा, शखादक सब क्रन! 
| समय भये आचमन सुखबद्ध कराय वीड़ा घरक भाग सरावना 
॥ पाछे दर्शन खोलने बीड़ी अरोगावनी । मुखप्‌ चौद्‌ना आवे ता 
|| पीछे शयन आरती थारीका करना। राई, ढांन नाछावर कार 
| टेशा खेंचिके सब औगार बड़ी करनो। पिछोरा, शिरपच परा- 
॥ बनो। श्रीस्वामिनीनीकों सुपेत किनारीको सुपेत साड़ी, चोली, 
रहँगा, पहरायके पोढावने। शय्याके पास नित्यकों साज परनों । 
_॥ बीड़ी दो तबकड़ीम धरके साजने। दाऊ आड़ा नाच गादी 
| धरनी। झारी तबकड़ीमे घरनी। दोय झारो पाटके दाय कोनाप 
| शय्याके पास घरनी। गुराबदानी गुठाबजल्सों भारेके परनी 
॥ तेजानाको कटोरी घरनी। आरती परना । वद्ध, आभरणका 
| छाव सानके शय्याके पास नीचे परनी । अतरका शाश्ा, 
| अश्शबाकी बटी तबकंड़ीमें परनी । तष्टी धरनी । तशके पास 
| चोकीपें बंदा धरनों । और शय्याके पास यह सब साज घरनो 
_॥ चारि दिशामें चारि गादी तकिया बिछावने। बीचमें चोपड़ बिछा- 
हे वनी। और अनोसरकी भोग सब चौकी ऊपर साजके धरनो। 


अंथ सी पु र्ग् 











[। 
. ॥ सती २। चोरीठाकी मगद, ताकी चोरीठा सेर5) थी सेर5१ 
हा | बूरा सेर 5६३ इलायची मासा १॥ ओर कचोरी; ग्रझिया 











॥ चीलाकां करनी । मेदाका पूछी। छाछबड़ा, चणा, फेडफडिया, | 
भुजना २ लपेठमां मूंगकी छोको दार। थपडी | शञाक्‌ अर- | 
वीकी, खीर। बासोंदी, दूध, बूश, ढूण, मिस्चकी कठोर : 

॥ उत्सवके सघाने । मेवा सूको तथा गीछो जो बनिआवे सो। | 
यह सब भोग अनोसरमे शसय्याके पास चोकाके ऊपर परनों | 
पाहीमेंस चौदनीमें भोग घरनो | बीडा ८ बीड़ी १ अधिक या | 
प्रकार साजके पाछे अनोसर करनो ॥ 

| कातिक वि ३) आगार पहले दिनको करनो ॥ 

| ..कातिक वदि २ वच्च ठाल जरीके, हुमाठे, बीचको पीरो । | 
ठाड़े वच्ध हरे सरत लीठाको आरम्भ होय ॥ 

॥॒ त्तिक वादि डे वख्ध इसी जराके, चीश, बागी चाकृदार, 
सादा चन्द्रका, कतरा, ठाड़े वृद्ध ठाल ॥ 

कारक वृदि ७ वद्ध छाठ बरीके सेहराकी शंगार ठाड़े 
वृद्ध हरे । 

। कात्तिक वदि ५ वद्ध पीरी जरीके | झुकुटको श्रृंगार ठाड़े 
व्च सुपेत॥... 

| कात्तिक वदिष्वद्ध हरी जरीके.चीरा.कलंगी.ठाड़े वेश्ध छाछ॥ 


| दि िलकिशो 


|. कातिक वाद ७ दावाराकी खगार | वागो झुपत जराका। | 


है 


।॥ कुहहे सुपेत। सूथन पटका छाल ठाड़े वृद्ध अमरसी। सामग्री 
4 कूरकी गुक्षियाको मेदा सेरए॥ चून सेरड॥ थी सेरड॥ गुडसेर5॥ 
| पूवाकों चून सेर $॥ थी सेर 5॥ गुड सेर $॥ बिरेंनी पेसा पेसा 
॥ भर। झुहारा दोय तरहका-सुपेत, पीराको। मेदा सर 5॥ घाड। 
| कात्तिक वदि ८ वच्च पीशा जरीके | आुगार डिपारेकों हीय, | 

ड़ वद्धा लाल ॥ रा 
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ल्‍ कार्तिक व क वि ३० शुगार उत्सवकों । वृद्न सुपंद जराक 
| चीरा छलदार, ठूम, कछड़ी वागो पेरदार। ठाड़े वद्र हरे। 
| आभरण पिरोजाके। कणफूल 8४ हलका “शगार! उत्सवका 
| आजसों सुपेदी उतरें। आजसों नित्य हटरीमें बिराजे 
॥ कातिक वदि ११ वख्ध श्याम जराके। बागा चाक॒दार 
चीरा छजेदार | सामग्री दहीके मनोहरके लड॒वा। ठाड़ वद्र 
॥ पीरे। कछड़ी ढूमकी, आभरण हीराक, कणफूल ४ सामग्री 
| सेवके लड़वा । वस्र जेसी पिछवाई ॥ 
कार्तिक वदि १२ वृख्र पीरी जराके। बागी पेरदार | चारा 
॥ छजदार। ठाड़े वख्र हरे। चन्द्रका चमकना। आभरण पतन्नाक 
॥ कृणफूल ४ आंगार चरणसू ऊचो करनो। चन्देवा, ८रा, बच्दनवार 
| सब साज उत्सवके बॉँधने । सामग्री मेवाटीकोी | दार तुअरका 
| कार्तिक वदि+ रेधनतेरसको उत्सव । वख्र हरा जराका,बागा 
| चाकदार । चीरा छजेदार । चन्द्रका सादा। ठाड़े वस्र छाल । 
| आभरण माणकके | श्वृंगार चरणारविन्दताईं। ताज सब उत्सवके 
| सामग्री चन्द्रकठाकी । मेदा सेर 5॥ घी सेर5॥ खाण्ड सेर53॥ 
॥ इलायची माता हे राजभोगमें छाछबड़ा । हटरीमें बिराजे 
॥ कातिकवदि १४ रूप चऊदशिको उत्सव। 
॥. अब प्रथम मंगला आरती पीछें शृंगारचोकी ऊपर पध्राय 
| रातकों खंगार बड़ो कारे परातमें पीठ धरके ताके ऊपर पध- 
| रायके तिरुक, अन्षत, दोयदोय बेर करनें। श्रीस्वामिनीनीकों 
| टीकी करनी। बीड़ा ४ धरने । पाछे दीवछा < चूनके जोड़के 
_ थारीमे घरनें, खेतकी मार्टीकों डेठी ७ सात ओड़्गकी दातून 
॥ सात ७ एक हो तूँबा थारीमें धरनों। ता पाछे दीवाकी थारी 












| सात बेर उतारनी। पाछे पास घरनी पाछे अक्षत बड़े करि | 
॥ अभ्यंग करावनो | पाछे स्लान कराय आंगार भारी करनों।॥ 
। स्रान ताराकी छा करावनो । वृश्ध छाल जरीके, बागो परदार, ॥ 
| चीरा छलेदार, चन्द्रका सादा, आभरण हाराके, कृर्णफूल 8 || 
॥ पाछे राजभोगमें सामग्री। पूवाको चून, पी, शुड, बराबर । " 
॥ तामें चिरोंजी, मिर्च कारी आखी, खोपराकों चटक टूक पथ- | 
| रावने । ओर शाक, भ्ुुजेना, छाछिबडा, उत्सवको सब राजभो- | 
॥ गमें घरनों। साॉझकों हटरोमें बिराजे । सन्ध्या आरतामें बेन्र | 
।ठाड़ों करनो। शयन आरती तोई शूंगार रहे ता पाछे ख़गार | 
॥ बडो कारे पोढ़ावने ॥ " 
| कातक वाद ३० दिवारीका उत्सव । 
ता दिन अभ्यंग होय। शंगार। वृद्ध श्वेत जरोके । बागो ॥ 

घेरदार, कुलहे, सुपेद पटुका, सूथन छाल जोड, चन्द्रकाको | 
। सादा, लहेंगा, चोठी, ठाड़े वस्ध अमरसी। सब दिनिको नेग | 
॥ दहीके मनोहरको । दही बन्ध्यों सेर 53॥ मेदा चोरीठा सेर5३॥ 
| पी सेर 53॥ खाड़ सेर 5८ इंठायची मासा 5 आरती सब समय | 
| थारीकी | आभरण उत्सवके । गोपीवभमें सेवकी थार आवे। | 
। ग्वाठ नहीं होय । डबरा पघरनों ओर राजभोगमे सामग्री दीव- | 
। छाकी। ताको मेदा सेर 5) पी सेर 5१ तिरू 5- बूरो सेरए | 
॥| ओर सब राजभोगमें छाछिवडा विलसारु, फडफाड़ेया चनाके। | 
|| दार चनाकी तली। भुजेना ४ शाक४ सोने उत्सवके। २ेखीर, | 
॥ दही ओर जो उत्सवमें आवे सो सब धरनों । राजभोगमें आरती ॥ 
| थारीकी करनी । पाछे उत्थापन भोग सब्या भोग भेो जवे। | 
। ओर निज मन्दिरमें पोढायवेकी तेयारी करनी। द्वालरूगिरि | 
_॥ चारयों आडी बाँधनोी । बिछायत नीचे बिछावनों । शबस्यार्क | 
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। पास गादी बिछावना। बोचम पटा बिछावनो। ताके ऊपर छोटा 
| काचको बंगला धरनों। दोनों आड़ी दीय चोका धरनाी। ताके 
ऊपर हटड़ीकी भाग अनसखड़ी । दूध घर। फलफछारी । दोने 
आड़ी साजनो। बीड़ा, तेजाना, सुपारके टूक, अतर, अरग- 
जाकी बंटी, फुलेलकी शीशी, झारी, तथी, सब खिलाना, 
। आरसी। ये सब परनो । चोपड़ बिछावनी। चारयों आड़ी चार 
| गादी तकिया घरनों । सब ध्ाज सम्भार सिद करके परनों 
पाछे शयनभोग आगारखसुद्धों आबे। समय भये भांग प्वाक्त 
॥ रीतिसों सरायके पीताम्बर उठावनों। छेड़ा वाम ओर राखनी 
। एक छेड़ा नीचे राखनों । दर्शन खोलने गायनक्‌ चोकर्म बुला- 
॥ बनी । श्रीठाकुरजीक हॉडी अपोटा दूधकी, खुरमा आडो कारदके 
अपने हाथमें राखिके अरोगावनी । पाछे गायकी पूजा करनी । 
॥ कुमकुम अक्षत छिडकने । दाणों खवायवे्कू धरनों। एक 
॥ छडुवा खबावनों । एक लड़वा ग्वालके गुड़ सेर 5 
| दरिया पैराका थूला करशयके गांवकूं खवावनां। और 
गायके कानमें ऐसे कहेनो कि सबेरें गोवद्धन पूजाके समय खोले 
॥ वैकों बेगि पधारियों। फिर गाय खिडावनी । पाछे गाय पधारे 
वाछे आरती थारीकी करनी । पाछे गादी सुद्दोँ श्रीगकुरणी 
। शय्यापे पघारें। तहाँ आरती थारीकी चौपड़की करनी। राई, 
हे नोन, नोंछावर क्रनी। पाछे हाथ खासा करके भेट करनी। 
। ता पाछे थोड़ोसो शंद्भार बड़ो करनों।सो कहेंहं। पटका, 
_ ॥ शिरपेच, बाजू, पोहोंची, जोड़, चोटी ये सब बड़े करने । श्रीक- 
। ण्ठमें दोय चार माला रहेवेदेनी ओर श्रीस्वामीनीनीकों ऊप- 
5 [ ॥ रकी श्रृंगार बड़ो करनो। ओर सब रहिवेदेनों। पाछे पोढावनें 
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| देखिके अनोसर करनों । पाछे सखड़ी चढवनी । और भीगके | 

ठिकाने कोरी हलदीको अइृदढ कमठको चौक करनों। ताके | 

| ऊपर पासको बड़ा धनरो। तामें पातर बिछाय तापर एक चादर | 
बिछावनी । एक वेश सेव तथा चीकी ताके बीचमें पधरावनों | 
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परन्तु जहों जितनो नेग होय ता प्रमाण करनों । यहाँ छि । 
प्रमाणकू ऊपर न रहनों । डे हि 
अब प्रथम कात्तिक वादे ७ वा « मीकों आछी वार देखिक 
| भट्टाकों पूजन करना ताकी विधि बालभीगमे भद्ठा एुतवावनो । 
| पाछ कोरी इलदाकी चौंक चारो तरफ माण्डनों | कुमइुसता | 
॥ भट्टीके पाप्त भीतपें औ तथा साथिया तथा ऑखशबूका नाम 
| माण्डनों । कढ़ाई भटटपें घरावनी । पाछे कुमकुम अक्षत छिड़- 
| कना पाछे तिलक करनों। नेगकों श्रीफठ १ तथा गुड सेश $। 
तथा गेहू सेर 5)। सुपारी ७ हलदीकी गांठ ७ तथा २०१) 
रोक यह सब एक ढूँड़ामें परके पास घरनों। ऐसे कड़ाइ पूजके | 
| वामे थी पपरावनों | चून गूझाके इरकों पथरावनां। हला- | 
| वनो हलायके गुड़की डेली घीमें डुबीयर्क भट्टीमें पधरावनी 
| पाछे बाल्भोगियासे आदि लेके तिहक सबनकों करनों, पाछे | 
दण्डवत करनी । इंति भट्ट पूजा 
सामग्री अनसखडीको । 
|. गूझा छोड्को मेदा सेरू5१० चक्रगूझाकों मेंदा सेर 5 थी || 
| सेर 5१५ चून सेर 5१३ खाण्ड सेर 5१३ कारी मिर्च | 
| आखी सैर 5 ॥ . 
| सबके लड॒वाकों मदा सेर 5१० घी सेर 5१० खाँड सेर २० | 
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| फेनी न होय तो चद्धकछा करनी कफैशरा पागनी तथा 
॥ सुपेद भुरकावनी वो उपरेटा होय । ताको मेदा सर 5२ थी सेर 
| ४२ खॉँड सेर 5४ केशर मासा हे । 
| जलेबीको मेद्ा सेर 5२ थी सेर5 रे खा सेर $९॥ 
॥ मनोहरको दही बँध्यो सेर 5३॥ चोरीठा सेर 5) घी सर 5२ 
| खाँड सेर 5४ इलायची तोलछा २ द्रद्री ॥ 
॥ खरमण्डाको मेंदा सेर 5) थी सेर 5॥ बूरों सेर 5४ लोग 
| पिसी तोढछा ४ ॥ 
. कपूर नाडीको मेदा सेर 5 थी सेर 5१ मिश्री पिसी 
सर 5२ बरास रत्ता ४ ॥ 
| भेवादीको मेदा सेर 5१ थी सेर 53 मेवा सेर $॥ मिश्रीका 
4 कनी सेर $॥ झीनी इलायची मासा ८ खाँड सेर 5) पागवेका 
॥ इन्द्रसाकों चोरीठा सेर 53 बूरों सेर 5१ थी सेर 5) खसखसके 
| दाना सेर 5८ 
॥ मगद मूंगको, बेसनको, मेदाको, चोरीठाकी, तामें घी, बूरो 

| बराबरको सेरसेरको ॥ 
| मोहनथारको बेसन सेर 5१ घीसेर 5१ बूरो सेर 5३ केशर 
| मासा हे इलायची मासा हे मेवा 5७ कन्दू 55 । 

| बूँदीके लड़वाकों बेसन सेर 5१ घी सेर 5३ खाँड सेर 5रे 
| केशर मासा हे इटायची मासा हे कन्द सेर 5। मेवा सेर ६८ 


| शा 


_। किसमिस सेर ५-॥ 
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खाजाको-मेदा सेर 5१ घी सेर 5१ खाण्ड सेर ६१॥ 
॥ मालपूआको-चून सेर 5२ गुड सेर 5२ घी सेर ६२ ॥ 
 सीराको-चून सेर 5१ थी सेर 5१ गुड़ सेर 53 ॥ 
 सीराको-चून सेर 5२ थी घेर 5२ बूरो सेर 5२ ॥ 
पृवाकी-चून सेर 5२ घी सेर 5२ गुड़ सेर 5२ ॥ 
थूलोको-रवा सेर 5४ थी सेर 5३ गुड़ सेर 5४ ॥ 
| सीर चार तरहकी | चोखाकी | सञ्ञावकी । सेवकी । मन- 
॥ काकी । तामें दूध सेर एकमें चोखा सेर 5- छटाँकभरके हिसा- 
| बसे ओर बूरो पाव पाव सेरके हिसावसें । इलायची मासा डे या 
| प्रमाणसों चारयों खीरमें पधरावने ॥ 
| सिखरन बड़ीको उड़दकी दारकी पिट्टी सेर $ शिखरन सेर 
॥ 5१ बूरों सेर:७ इलायची मासा हे बशस रत्ती हे ॥ 
॥ मदाका पूड़ा। चूनका पूड़ी | फड़फाड़िया चनाके। यह सब 
॥ अकार महाभोगसो दूना। फोको-ताकी बेसन सेर 5७ थीं सेर 
5) तामें हींग तथा कारी मिरच द्रद्री। तामें थपड़ी चार तर- 
| हकी | सक्रपारा झीने तथा जाड़े । झझराको सेव तथा रोचक 
| सब तरहके | राइता ८ तरहके । केला, कोछा, किसामिस, 
। ककड़ी, बथुआ, घीयाको बूंदी, खण्डराकों सखड़! 
। यह सबको दही सेर ६८ ॥ 
| काॉजीके बड़ाकी दार उड़दकी सेर 5१ घी 
सोंफ 5> धनियाँ सेर 55 झूँठ 5> जीरा 5 पीपर ६- 
ड्रि 57 यह कॉनीको मसालो। लूण सेर 5॥ हलदी सेर 
सर 5॥ ताको चोरीठा सेर 5 तिरु सेर 5६ 
! 





































व्की ; 


॥ १६ शाक १ 








ड़ी ४ और इन सब सामग्रीनमेंसों चोबीस चौ रस 
करने। और छोटी सामग्रीमेंसों बारे बारे नग करने । ता 
छोटी सामग्रीमेंसों छः छः नग करने । और काजाीको तोहा 
छाछि बड़ाकी पिड़ी पेर 5) चनाकी दार, फड़फड़ीया वे 
तरहके होयसके लितने तरहके क्‌ 
प्धोने ८ तरहकी मण्डारके थारो थाड़ी 
घरक़ो प्रमाण जन्मा शमीसों दूनो करनों। तामेंसों चौथाई इटड़ीमे 
ताननो। ओर सब अन्नकूटमें साजनो। नींबू आदा पाचर। परना॥ 
दूधचरका अमाण । 

बरफी सादा तथा केशरी खोवा बूरा बराबर केसर सुगंधा 
इलायची, पेड़ा, मेवाटी केशरा, अपादा खांवाक गर्डि 
वोवाकी ग॒झ्िया, खोवा सेर 5१ तामे भखेकी पिश्ता, मिश्री 
६ ओलाकी खाँड 3 इलायची मासा)कृपूर नाडी, खर्मण्डा, 
मठडी, बकरपार, सब खोवाके मढाइके ब्रा २ दूध पूडी 
॥ तापे झुरकायवेकी मिश्री, केसर दोनोबको माझ्ा हे आर 
है गुलावजल जामें चईये तामें पधरावनो। और जो कड दूध परम 
_॥ बनिआवे सो करना । अनसखंडाम सामओी हाथ ता प्रमाण 
| खोवाकी जो बने सो ॥ 
| खाण्डगरकां अमाण । 

। खिलोना सेरए) के गजक रेवडी, पतास।, गिदोडा, दमादा, 
| गुलाबकतली, इटठायचीदाणे, तिनगिनी, पे पिस्ता, पगी खस- 
 ॥खस, तिल, चिरोजी, पगे यह सब सेर5२ दोयके करने | पस्ताका 
. तथा खोपराकी तथा बद्ामकी केसरिया कत्ी करनी तामें 
ह कि बरोबरको खाँड़ । सुगंधी मासा ३े नेजाकों पेंठाको कतला 
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| खरबूजाके बीज, चिरोंनीके, खोपराकोी सुमणके छड़वा बाँधने। न | 
| खाण्ड बराबरकी बरास,इलायची प्रमाणसों परावनी | विल्सारु # 
मुख्वा जितने बनिआवें तितने करने। केला, करोंदा, केरी, ४ । 
॥ किसमिस, गुठावके फूलके वगेरे जो बनिभावे सो करने ॥ _ & 
वि भवी हूककीा अकार | 
॥  मभिश्रीकी डेली छोटीछोटी, बढाम, दाख, छुट्टरे; पिस्ता, | 
खोपराके टूक, कुंकनकेछा, खुमानी, झुनका दाख, अजीर | 
| सूके, खिजूर यह सब पावपावभर वटेश साजने। और झुने | 
॥ मेवा तामें पिस्यों सेंघों नोन तथा कारी मिरच पिसी मिलावनी। | 
बदाम, पिस्ता, चिरोंजी, अखरोट, मखाने, काजू कंढिणा, | 
। घूड़फली, बीन कोलाके, खरबूजाके, पेंठाके यह सब बीमें | 
॥ तलके नोन मिर्च मिलछाय वढेशनमें साजने। प्रमाण सेर ४७ 
। आधपाव ओर तर मेवा गीले मेवा जितनी तरहके मिलें तितनी | 
॥ तरहके सिद्ध करके वंठेशनर्मं ताननी ।॥ 
जड़की वफर 
॥  सखडीकों जहां जितनो नेग होय ता अमाण करनी । यहां 
॥ पी एक अन्दाजसों लिख्यों है। चोखा मन २5सूग सेर5२० 
। चना सेर 5० चोरा सेरएर मदर सेर 5२ बाठु सेरूर मोठ | 
॥ सरूए उड़द सेरइ२ बालका दार सर 5२ इृगका छाड्यूद दर | 
। सैर 53३ उड़दकी छड़ियल दार सेर 5 चनाकी दार सैर 5डे | 
! दार सेरूढे कढीको बेसन सेरइ९ ताकी चार तरह | 
॥ शी करनी। दूदोकी, खण्डशकाी, बगनका,पकाड़ाका कंढ़ी । | 
॥ पीने झड्ीम चना तथा बड़ी, पधरावना! पकोड़ीक! बेसन '! 
मे मिछायवेकी दार चनाकी, घुंगको, तीन तीन | 


.। सेरर शाव 
सेर। दरिया पर ेशाकम मिलायवेकू चोखाकी कनका सेर5 ३ | 
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डदकी सेर 53 बडी समूंगकी सेर 5१ 
॥ ताको पतराज्ञाके । ओर शाक १६ जो मिलें सो सब करने। 
भुजेना १६ करने । कचरिया १६ तरहकी तथा जो मिले सो 
| करनी । सेर सेर भर । एक एक तोछा बडकों दोनोनकों 
॥ मंगोडा, ठोकलाको पिठीसेर 5१ म्रगका दारका सर5) चालाका 
॥ पिठी सेर 5५) बडाकी उडदकी दारको पिठी सेर 5४ मांञ 
। कढ़ी बूदीकोीं तथा खंडराको करनी। थी सेर 5२ तेल सेर 
(5० बेसन सेर 5१० बूश सेर 5३ इलायचां मासा 5 वरास 
॥ रत्ती ३ कटोरीको घी सेर 5३ मिश्री पिसीको वर्टेश,१ नीम्बूको 
| चपन, १ बूराकों चपन, 3) लूणको वरटेरा। पाश्वों भात | दोय 
| शाक, बडीके पतरे | पापड़ ६४ छोटे पापड़ ६४ मिरच बड़ी 
॥ ठोंग बड़ी, खिलोना रोचक ॥ 

। पांचा भातको प्रमाण । 

| मेवा भातके चोखा सेर 5१ तामें पिस्ताके टूक 5।> बदा- 
| मके ट्रक 5 किस्मिस सेर $। चिरोंनी सेर 55 बूरासेर 5८ 
॥ इछायची मास १० बरास रत्ती ४ केशर तोला 

॥. शिखरनभातके चोखा सेर 5१ शिखरन सेर 5« तामे बूरा 
_॥ भर 5८ इलायची मासा १० बरास रत्ती ५॥ 

॥ वहीभातके चोखा सेर 5२ दही सेर5२ आदाके दूक सेर5। 
बडीभातके चोखा सेर 5१ ॥ 

सट्टेभातके चोखा सेर 5१तामें नीबूको रस सेर $॥ तिहलु5- 
| पाटियाकी सेव सेर 5१ बूरा सेरए३ इलायची मासा 
॥ बरास रत्ती 3 तिलुबड़ी ढेवरी सेर 5६. रोचक । यह सबको 
| भरमाण महाभोगसों दूनो ॥ 

' अन्नकूटक दनिका नग।. 

॥ खोवाकी गुप्ियाको-खोवा सेर 5१ मेदा सेर ५१घी सेर३॥ 








खाँड सेर 5॥ मिश्री सेर 5॥ सुगनन्‍्धी मासा ६ राज भोगमें | 
अन्नकूटकी सखड़ीमेंतें। अनसखड़ीमेंतें घरनों | राजभोग | 
| गोपीवछभ भेलो आवे ॥ 
कांतक सुंद १ गावद्धन पूजाकी तथा 

अनकूटको उत्सव । क्‍ 
क्‍ ब गोबरको श्रीगोवद्धनपंत करनों । उत्तर दिशा झुख | 
| करनों । दक्षिण दिश पूँछ राखनी | ताके ऊपर ओड़ाको डार, | 
| कृण्डरकी डारि रोपनी । पश्चिम आडी अ्रीगिरिराजमें एक हु 
| गवाखा श्रीगिरिराननी पधरायवेकों करनों | ओर चारथों | 
| आड़ी ४ दीवा नोड़ने। सब सुपेदी करावनी । तहाँ चन्दोवा | 
पिछवाई टेरा बाँधनों । यह सब तैय्यारी राजिकोही कर राखनी। 
| अब चार े बजे श्रीठाकुरजी जागे। इतने सब भोग अज्नकूटका | 
सजजाँय । अब मंगलाके दहन नहीं खुलें । भीतर आरती | 
होयके सब आंगार यथासर्थत करनो। गोकण घरावने। श्रेहिस्त | 
| ऊपर पीताम्बर घरावनों । दोनों छेड़ा ऊपर राखने। पाछे | 
| गोपीवछभ राजभोग भेठो आवबे । पाछे समय भये पूवोक्त | 
| रीतिसों भोग सराय पीताम्बर धरायके राजभोग आरता।॥ 
| थारीकी भीतरही करनी । दशन नहीं खुले । पाछे श्रीठाकुर- | 
| जीकूँ गादीसुधोँ सुखपालमें पपरावने । पीताम्बर तकियापे | 
राखनों । वेत्र दाहिनी ओर धरनों ओर पहले श्रीगोवद्धन पूनि- | 
| बेकूं इतनी तेयारी करलेनी | जलके पड़ा २९, दूध सेर 5९, | 
॥ दही सेर 5९. हलदी पिसी सेर, $ कुमकुम सेर $।, अक्षत | 
पीरे, अरगनाकी कटोरी, बीड़ा ७, माला ९, तुल्सा, शद्ढ | 
| मुखबखस्र, श्ीयमुनाजठका झारों, आचमनकां झारा, तथा, | 
चूप, दीप, आरती, झालर, पंठ, शह्ढ, कुनवाड़ेकी होडी२० | 
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| टोरा दोय दोय सेवकृनकू तथा वेष्णवनकूं बॉटने । सी मार्थप॑ 






8 हु 


गे घरनी। पा होंड़ी दोकरानसें भरनी ताके ऊपर उप 
कनों । तथा उपरना अड्भरोछा १६ ताके छेड़ा हलदीसों 


रक्ण्डरका छड़ा चार॒ छ | आर श्शैमा ५ 


के 
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| बांधने। पाछे जहां पषारे पूजनकूं तहां तौँई गुाछ, अबीरके 


० के. 


_॥ चालनीसो चौंक पूरनों छत्र, चमर, कृरत सुखपालम पथधार 
॥ सी तहाँ श्रीगिरिरान पास छोटी साद्भामाज। ऊपर पपरावने 
| तहां प्रश्ञुकों बीड़ी आरोगावनाी। पाछ जाड़ों टंरा कारके हाड़े| 
| अधोटाकी अरोगावनी | पाछे फिर बीड़ी आरोगावनी गाय 
बुलावनी । पाछे श्रीगोवद्धनके गवाखामें छाछू दरियाईकों टूक 
| दुह्देरो करके बिछावनों। ताके ऊपर आगाराजजाका पपरा- 
॥ बने । दृण्डवत करनी। पाछे आगिरराजजाकों तिलक, अक्षत, 
॥ दोय दोय बेर करनों । पाछे तुछता सभपनी । श्ीताचमन 

_॥ प्राणायाम करे सेकल्प करनों-” ऊँ हरिः ऊ अआरीविष्णु- 

_॥ विष्णु: श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्षया प्रवत्तमान- 


। स्थाय शीबह्नणो द्वितीयप्रहरादें श्रीखेतवाराहकल्पे वेवस्वत- 


4 मच्चन्तर अशविश्तितम कलियुग कल्यिथमचरणे बोढावतार 
_॥ जम्बूद्वीपे भूछेकि भश्तसण्डे आय्यविर्तान्तर्गते बल्माकत्तेकवेश 
॥ आीअमुकमण्डलेडसुकक्षेत्रेटसुकनामसंवत्सरे श्रीसूय्ये दक्षि 
॥ गायने शरहतो मासोत्तममासे कात्तिकमासे शुभे शुझुपक्षे 





तेपदि शुभतिथावशुकवासरेष्मुकनक्षत्रेष्युकयोंगेउएमुककर णे 


 ॥ एवं गुणविशेषणविशिश्षयां शुभपुण्यतिथों श्रीमगवत 
् पुरुषोत्तमस्य आगोवद्धनस्थामिवृद्दयथ श्रीगोवद्धेनपूजनमहं 
| करिष्ये। जल अक्षत छोड़नो । पाछे ग्रथमजलत्तों न्हवावे । पाछे 






































| इध शड्डमें ठेके नहवावे । फा का ! दहीतों । फि फिरि जल्तों स्लान ॥ 
| करायके पधराइये गिरिराजजीऊकूँ अद्भवख्र करावनो पाछे नोचे | 
॥ छोटोसो पठा बिछायके ताके ऊपर वख्र बिछायके ताके ऊपर | 
| पधराइये । पीताम्बर उद़ाइये | माठा घराइये पाछे कुमकुसको || 
तिहुक करनों कमलपतन्र करनों। कुमकुम छिड़कनों । एक | 
॥ उपरना गोबरके गोवद्धनकों उढावनों । ऊपर कुमकुम छिड़-॥ 
| कनों। थापा लगावने। कुँनवाड़ो भोग परनों। तुलसी समप्पना 4 
॥ लुलसी शंखोदक, धूप, दीप, करनों । झारी भरके परनी । ठेस | 
'करनों। समय भये भोग सराय | आचमन, शुखवस्र, कराये | 
बीड़ा धरने। आरती करनी। पाछे खालकूँ तथा दूधगरियाक | 
| तिछुक, अश्षत लगायके हरदी और कुमकुमके थापा छुगावनें। | 
'पाछे हौड़ी उपरना सेवकनकू ओरनऊकू बॉठने । ता पाछे। 
| आगिरिशनको उपरना,माला, बीड़ा, जो महाराज विशजते होंथ || 
| सो पहरे पाछे श्रीगिरिशजजीकूं श्रीठाकुरनीके पास: पीताम्बर | 
उदायके पधराइये पाछे गइयनकू खिलाइये | पाछे श्रीठाकुर- | 
। नीकूं सुखपालमें पधरावनें। फिरि पधारें। कूछ सवारी आगे। | 
तामें रु १) डारनों । ता पाछे झुखपाल तिवारीमें पधशयके | 
| चूनकी आरती सुठिया बारिक करनी। पाछे हाथ खासा क्रिके | 
। शीतलभोगमिश्रीकोीं सुखपालमें ही धरनों । पाछे परकमा। 
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कब 


' पाथ्व तथा सात करनी । ओर जअन्वकूटमेंहू शांत भोग आवे । $ै 







आप 


| झारी फिरि भरके घरनी। दोयदोीय झारी घरनी । सिहासन 
, ऊपर पथरावनों | पाछे आचमन झखवद्ध करायकें सिंहासन 
| ऊपर जअन्नकूट अशेगवेक पप्रावन दोनों जड़ा जढका मथनी 


| झोली छत्नामों ढॉक़िके वा कटोरी परिके पथरावनी ॥ 










॥ दूध वरको रे मग्री, मेवा मिठाई, सिहासनके खण्डपे घरनी | 
| तरमेवा धरने । ता पाछे यथाक्रम-नींबू, ढूण, मिरच, आदा, | 
_॥ पाचरी, माखन, मिश्री, सब धरनो। तुलसी, शेखादक, घूपदाप 
करनों | साथिआवारों ग्रुज्ञा अगाड़ी राखनों। शखवारों गुज्ा 
| वाम ओर राखनों। चक्रवारों गुज्ा पाछे राखना। गदावारों गुज्ा | 
॥ जेमनी ओर राखनो | ओर बडो चक्र बीचमें तामें चित्र | 
_॥ प्रभुके सामने राखने | तुछ्सीकी माठा पहरावनी जो केशार | 
॥ जा परमें छिड़कत होय सो तहाँ छिड़करनो । या प्रकार | 
॥ सब सिद्ध करके भ्रूछचूक देखिके तुलसी शंखोदक धूप दीप | 
| करनो। अरोगवेकी बिनती करनी जो श्रीआचायनजी महाप्रभु 
॥ श्रीगुसाँईनीकी कानिसों कृपा करिके अरोगोगे पाछे समय | 
_॥ घण्टा २ को समय भये आचमन सुखवख्र कराय बीड़ा घरके | 
| देशन खोलने। पाछे आरती चढदके दविदाका मोतीका 
| थारोको करना, राई नोन नोछावर करनों। पाछे अनोसर 
| करनो। पाछे उत्थापन, सन्ध्याभोग भेठों जावे | पाछे आंगार 
_॥ बड़ो करिके झयन भोग आवे। समय भये भोग सराय आरती 
| करनी। पाछे नित्यकी रीतिसों अनोसर करनो । मंगठामें 
_| नित्य क्रमसों उठे तेप्त उठावने नित्य क्रमसों ॥ 


अब अन्नकूटके ओर भाईदूजके बी चमें 
खाली दिन आवे ताको प्रकार । 


६९५६. 


.। वद्ध गुलाबी जरीके। वागो चाकदार, चीराछजेदार, कलड्री 
. ॥ जड़ावकी, ठाड़े वस्र हरे। आभरण पन्नाके । सामग्री उड़दकों 
_॥ मोहनथार । ताकी दार सेर $॥ पी सेर $॥ खाँड सेर 5२ 
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इलायची मांसा रे केशर मासा ३ सखड़ीमें दार तुभरकी | इलायची मांसा ३ केशर मासा र सखड़ीमें दार तअरकी। 


| और उत्सवकी सब सामग्री, खिचड़ी अरोगे सो उत्सवके दूसरे | 
| दिनही अरोगे नित्य नेगमें भाईदूजकों नेम नहीं ॥ ह 
कातक छह्ांद २ भाईदूजका उत्सव । | 

सो तादिन अभ्यड़ होय वंस्र घुठानवी जरीके, बागा पेरदार। | 

शा छजंदार। चच्द्रका छोदा सादा | ठाड़े वख्र सुपेद । आभ॑- | 
रण पन्नाके। गोपीवछभममं खिचड़ी सेर 5९ घी सेर 5। गुड़ ॥ 
सेर 5। राजभोगमें उत्सवकी सामग्रीको छबड़ा आवे। कॉजनीकी | 
हॉड़ी ओर छाँछ बड़ा आवे। दही भात पादियाकी सेव ॥ 
भांग धारक थाल सानके थूप दाप करिके पंटा झालर झड्ू- | 
नाद होय तिरुक करनो । अक्षत ठगावने दोय दोय बेर करनो। || 
बीड़ा २ प्रने। आरती चूनको सुठिया बारिके करनी। नोंछा- ॥ 
वर करना । तुलशा शब्ांदक करनों । पाछे समय भये ॥ 
पूव्वेक्ति शांतेसा भोग सरायके आरतो करनां। पाछे सब 
नित्यकों क्रम होय ॥ | 
कांतिक सुदि रे वृद्ध हरी जरीकों बागा वेरदार। गोल | 
रा।कतरा १ ठाड़े वद्ध ठाठ । आभरण यूंगाके ॥. ॥ 
कातिक सुदि ४ बागा चाक दार पीरी जरीकों दुमालो । 
कतरा | चन्द्रका डककी | ठाड़े वत्न छाछ॥ ....... ॥ 
कातिक सुदि ५ वद्ध इयाम जरीके बागा चन्धका १ ठाड़े | 
वे््र पार | आभरन हाराकेै ॥ै 
कातिक सुदि ६ जो आछो लगे सो आगार करनों ॥ | 
कातिक सुदि ७ छाल जरीको बागा। चाकदार । टिप्रेको | 
आुंगार | ठाड़े वद्ध हरे । सामग्री दही बड़ाको । दृही सेः5। < | 
चाररेठा मेदा सेश६।- घी सेर६।॥ खाण्डसेर 5$3॥ | 








| 
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| अन्नकूटकोहू कुण्डवारों करनों। और एक ऊण्डवारा वहा 
| प्रमाण अन्नकूटसों पहले करनों । अब वख्र सुनहरी जरीके | +्टगार 
| मुकुट काछनीको, सुकुट हीराको । पीताम्बर दरियाइको। ख्गार 
। सिंहासनक पास मन्दिर वस्र कारेके कोरी हलदाक चौक 
परनों। ता ऊपर कुण्डवारों साजनो। ताको प्रमाण । द्होभातका | 
| हाँडी २ ताके चोखा सेर 5॥ दही सेर 5॥ सीराकों रवा सेर 5॥ | 
पी सेर 5॥ बूरा सेर 5१॥ चिरोंजी 5- छठाक | ताका हॉडी ९ | 
| पादियाकी खीरके मठरा २ सआावकी खीरकी होंड़ी २ ताको दूध | 
॥ सेर5५ सेव ६६ दरिया 55 बूरा सेर 53॥ पीमें ध्रूनके करनी। सेव 
॥ तथा दरियाकूँ तामें इकायची मासा रे पप्रावना। मठड़ा तथा | 
| लैवके छडडवाको मैदा सेर 5२ घी सेर 5२ खाँड़ सेर 5३ इला- | 
| यची मासा हे यह सामग्री एक एक मलरा होड़ीमें लड॒वा दोय द 
| दोय घरने तथा एक एक हॉड़ीमें मठड़ी दोय दोय घरनी। होंड़ी | 
। १० हलदीसूँ रद़्नी | अगाड़ी शीरा, सीरका हॉड़ी साननी।। 
| याके पीछे पकवान ध्रनों। जेमनी ओर सखड़ी घरनी और 
| गोपीवछभ सड़ः घरनों ! तुलसी, श्ोदक कारे घूप, दोप 

| करनों। समय भये भोग सराय दशन खुछें, आरताी इनका 
॥ करनी। राई छोन नोछावर करनी। राज भोग धरनों । समय 
| भये भोग सरायके आरती करनी, अनोसर करनो | पाछे सन्ध्या 
_॥ आरती समय वेत्र सोनेको ठाड़ो करनों। शुयन आरती भये पाछे 
| कसूमी गोल पाग । साड़ी कसूँभी घरि पोढ़े । याही प्रकार एक 
| कुण्डवारों अन्नकूटसों पहले करनों॥ 
























। कार्तिक सुदि ९ अक्षयनोमीकोी उत्सव । ॥ 
अृद्भर अन्नकूटको । वृद्ध बैत जरीके। बागो पेरदार कुल्हे, 
| सुपेद, पटहुका सुथन छाल, लंहगा, चोली, ठाड़े वश्र अमरसी । | 
| जोड़ सादा चन्द्रकाको । सब आंगार अन्नकूटको | श्ृंगार पाछे 
गार्मोचीपें विरने होंय तेसेही पारक्रमा रे वा % करिके गोपी- | 
वह्ठभभोग परनों । ता पाछे राजभोग घरनो | तामें सामग्री 
॥ बूँदीके छडडवाको बेसन सेर $॥ घी सेर 5॥ बूरो सेर 5१॥ तामें ॥ 
| सुगंधी मेवा । विल्सारू पेंठाको करनो। तामें सुगंधी मिलावनी ॥ 
॥ तथा शञाक पेंठाकों करनों । दार तुअरकी । श्ञाक बड़ी मिल्यो॥ ॥ 
॥  कातिक सुदि १० वख्र पीरी जरीके, वागो पेरदार । चीरा | 
| गोल ठाड़े वश्र ठाल। चन्द्रका सादा ।श्वगार हलको करनो ॥ | 
| कातिक सुदि ११ देवप्रवोधनीको उत्सव । | 
| ता दिना अभ्यंग होय। रुईके आत्मसुख, गदल, फरग्रुरु ये ॥ 
| सब रूइके नये होय । वृद्ध सुनहरा जराके । बागो चाकदार | | 
| कुल्हे । जोड, चन्द्रकाको । चरणचोकी वख्र मेघश्याम | आभ- || 
| रण हीराके । उत्सवके कमलपत्र करनों ग्वाल नहीं होय | | 
क्‍ डबरा घरनो | डबरा सरायके । ओर मण्डपको तैयारोी पहले | 
| ही करराखी होय सो मण्डपमें सांगा्मोचीपें पधरावनें। और | 
॥ जो सॉँझको सुहूत्ते होय तो डबरा सरायके मण्डपमें पधरावने । | 
साठा १६ को मण्डप बाँधनों । मण्डपकी तैयारी लिखे हैं| 
| तिवाराके बोचमे खड़ियासों कोर्डी माड़ना तामे रंग भरक | 
तेयार करनी । आगे चित्रमें मण्डी है ता प्रमाण। अब मण्डपके | 
। ऊपर साठाकों मण्डप बॉधनों। दीवा १ घीको जोड़के धरनों । ॥ 
| ओर दीवा ८ चास्थों आड़ी जोड़ने । कोननपें दोय दोय | 
| गड़िक परन । और दूवठप दावा धरने। आर छबड़ा ४ | 
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भागी परके चारय | 
| प्लॉँठके टूक, बेंगन सिद्धांडे आदि धरक छबड़ासू ढर्किके | 
दोऊ आड़ी अँगीठी धरनी और अँगीठी कोछानका तैय्यार | 
| करके घरनी। और पञ्चामृतकी तैयारी सब करके एक पढटापें| 
॥ घरनी । पीताम्बर गदर सब तैयारी कर राखनी । सकल्पकोा 
| छोटी १ जलकों छोदा समोयके चन्दनकी कटोरी, दूध, दही, | 
घृत, बूरो, मधु, रोरी, कुमकुम, अक्षतका तबकड़ाम तुल्सा- ॥ 
॥ दल, अंगवख्र, शीतठुजलको छोटा, बीड़ा २ ओर शंख १ पड़- | 
| घीपें घरनों । या प्रकार तैयारो करके पाछ श्रीठाकुरजाऊू मण्ड- | 
| पमें साड्र/मांचीपे दृक्षिण सुख पधरावने। दशेन खोलने । पाछे 
| तीन बिरियाँ जगावने सो ता समय यह छोक पढठनो- उत्तिष्ठो- | 
॥ त्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगत्पते ॥ ल्वय्युत्थिते जगन्नाथ | 
| हत्यित भुवनत्रयम्‌ ॥ १ ॥ त्वयि सुत्त जगन्नाथ जगत्छुत भवे- 
॥ दिदम॥ उत्तपथिते चेष्टते सवेभ्त्तिण्ेत्तिष्ठ माधव ॥२॥ ऐसे तौन ॥ 
| बेर जगायके पाछे पश्चामृतस्लान साल्गरामजीकों करावनों। | 
। श्रौताचमन प्राणायाम करि संकष करनों-“ ऊहारिः # | 
_॥ श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भभवतों महापुरुषस्य अ्रीविष्णोराक्षया | 
॥ प्रवत्तमांनस्याद्य श्रीजक्षणो द्वितीयप्रहराद श्रीश्रेतववाराहकल्पे 
| बैबस्वतमन्वन्तरेषश्शाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे | 
_ ॥ बौद्धावतारे जम्बूद्वीप भूछोंके भरतखण्डे आसय्योवतन्तर्गते॥ 
_ अल्लाव्तेंकदेशेडसुकमण्डलेज्मुवक्षेत्रेटशकनामसंवत्सरे श्रीसूय्ये | 
| दक्षिणायने शरहतों कार्तिकमासे शुझ्लपक्षेत्य हरिप्रबों-! 
. ॥ पन्येकादश्यां शुभवारे शुभनक्षत्रे शुभयोंगे शुभकरणे एवं- 


बज 


| गुणविशेषणवोशेशायया शुभपुण्यतिथों श्रीभमगवत्तः पुरुषो-| 



















। पमस्य देवोत्थपनांगध्रृतपश्चासृतस्धानमहं कारेष्ये । ऐसे जल, 

॥ अक्षत छोडनों | पाछे तिलक, अक्षत, दोय दोय बेर छगावने । ॥ 
॥ बोड़ा घरिये तुलसी समपिये पाछे पश्चावृतके कटोरानमें महा- ॥ 

॥ मन्त्रसा तुलसा डारिय। शखम तुलसा महान्ता डारय पाछ्स! | 
॥ स्नान कराइये। प्रथम दूध, दही, घृत, बूरों, सहत, पाछे दूधसों ॥ 
॥ पाछे शात्तठ जल्सों फारे चन्दनसों जलसों कराय पाछे अगवश्र | 
|| कारये पाछे श्रीठाकुरनीके पास पथरावने। पाछ प्रशुको दोऊ | 
॥ स्परूपनको तिलक अक्षत्‌ दीय दीय बर करके बाड़ा धरने । | 
। पाछ फरगुरू, गदल कछु सेकके धरावन । उद्ावन । पतताम्बर | 
॥| उद़ावनो ता पाछ टेरा करके उत्सव भोग घरनों | बूदाी.सकरपारा, | 
| अधोटा,जीराका दही,मीठों दही, छूण,मिर्चकी कटोरी फलछा- | 
| हारकी जो होय सो फल फूछ सब वामनजीके उत्सव्रमाणे। | 
॥ फकत दही भात नहीं, सॉठाकों रस। शण्डेरी । बेर । सघाड़े | 
॥ परन । तुलसा, शंखादक, धूप, दोप करनों। पाछ समय भय ॥| 
॥ उत्सव भोग सरावने । आचमन सुखवस्र कराय बीड़ा २ धरने। | 
॥ आरता थारोका करनी । राई, ठोन, नॉछावर कार पाछ पार- | 
॥ कमा हे कारे पाछे राजभोग घरनों। तामें बूंदी, शकरपारा, | 
॥ शोक, भुगना, छाछिवड़ा, बद्धनकां श्ञाक परनों। बद्भनकों | 
॥ शाक, शयन भोगमेंहँ घरनों । और पिहासनपे कांचको | 
॥ बड़ला, सान सब जरीको रहे। पाछे तुरुप्तीकों पूजन करनों। | 
| ताकी बिगत-तुल्सीको साठा ४ वा < को मण्डप बाँधनो । | 
॥ घीके दीवा ४ वा < चारों कोनेपे धरने | अद्जीठी, छबड़ा सब | 
॥ घरने | श्रेताचमनादि संकल्प करनो-”>हरिः 3*श्रीविष्णु- | 
॥ विष्णुः श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्षया प्रवत्तमान- 
॥ स्थाय आ्रीबल्नणों द्वितीयप्रहराद्ध श्रीश्वेतवाराहकरपे वैवस्वत्त-| 





मनन्तरेशर्विशञतितमे कलियुगे तस्य प्रथमचरणे बीद्धावतार | 

| जम्बूद्वीपे मूछीकि भरतखण्डे आय्योवत्तान्तगते ब्ल्लावतेकद॒श | 

| अमुकमण्डले5मुकक्षेत्रउमुकनामसंवत्सरे श्रीसू््ये दुक्षिणायने 

| शरहतो शुभे कात्तिकमासे शुहुपक्षेतय हारप्रवाधन्यकाइहयों | 
_॥ झुभवारे शुभनक्षत्रे शुभयोंगे शुभकरणे एवं गरणविशेषणविशि- | 

| हायां शुभतिथों श्रीभगवतः पुरुषीत्तमस्य तुलस्यथा सह विवाह | 


कर्त तदड्रत्वेन तुल्सीपूजनमहं कारष्ये। जल अक्षत छोड़क | 
. रोेरी अक्षत छिड़कने | ओर एक ठाटा जठ क्याराम पधरावना, | 


बच्च केशरी उठावनों | कुमकुम अक्षत छिड़कने। मेवा भोग 
| धरनों । धूप दीप करनों | पाछे आरती दोय बाताका करना। | 
| पाछे पारिकमा हे कारनी। भेठ करना ॥ | 
अथ सॉजको प्रकार लिखंह । | 
॥ उत्थापन पहिले तिवारीमें केछा 8 का कुल बॉधना[। | 
. ॥ हजाराके झाड़ लगावने | हॉड़ी काचको तेयार करावनी | सब | 
_॥ दीपमालिका चोकमें मुड़ेलीपे दीवा चारयों आड़ी जुड़वायके | 


_॥ बरनें । अथवा जो साझको देव उठें तो सब तेयारी शयन भोग | 


| आये करनी । अब दोय पड़ी दिन रहे ता समय उत्थापन होय 


. | सन्च्याभाग होयके। पाछे शयनभांग श्ुगारशुद्धा आव | शयन | 


_॥ भोग सरे पाछे। जेसे राजभोगमें खण्डपाट चौकोा सब साज | 
| मण्डे ता प्रमाण माण्डनों | पाछे आरती पीछे वेणु, वेत्र तकि- ॥ 


यासों लगायकें ठाड़े करने । शय्याकी सान सब माण्डनों | 


.  चोरता उतारके माण्ड़नो । पेंड़ो बिछायके चमर करनो । फिरि | 
. ॥ दोय घड़ी रहिके भोग घरनों ॥ | 

ः सामग्री पहले भोगकी । | 
।__ मालन बड़ाको मैदा सेर $॥ थी सेर 5॥ माखन सेर 8 भर || 








| ताकी पकोरीको मेदा सेर 5॥ झीने झझराकी सेवकों बेसन || 
सर 5॥ थी सेर $॥ स्घॉनेकी कटोरी, लोन, मिर्च, बृराकी 
|| कटीरी धरना। फल फूल धरनों। तुरुसी, श्टोदक, धूप, दीप | 
करनी, झारी भरके घरनी । समय घड़ी १ को करनो | आच- | 
मन सुखवस्र कराय बीडा २ धारे माला धरायके दर्शनके | 
किवाड़ खोलने । याही प्रकार तीनों भोगमें करनों ॥ |; 
दूसर भागका सामग्री | 
अद्भुतविलाप्तको मेद[ सेर 5॥ बूरा सेर 5१ घी सेर 5१ | 
भारिकों खोवा सेर 5) केशर मासा २ इलायची मासा २ 
बरास रत्ती २ कस्तूरी रत्ती २ कचोरीको मेदा सेर 5॥ दार | 
॥ उड़दका सर 53 चकता बंगनके । ज्ञाक छोले बगनकों | | 
| मोंणकी पूड़ीको चून सेर 5१ सेव मोटे झझराकी । इन सब- | 
| नको घी सेर 5६२ ओर सब प्रकार पहले भोग प्रमाण ॥ 0 
तीसरे भोगकी सामग्री | 
|  पिसी बूँदीकी ताको बेसन सेर $॥ घी सेर 5॥ खाण्ड सेर5१॥ |. 
| जायफल मासा २ इलायची मासा हे फीके खाजाकी मेदा | 
| सेर $॥ थी सेर $॥ साठ पैसा २ भर पूड़ी साठाकीको मेदा | 
| चून सर 53 ध्ुजना आख, चोफाड़ा बगनके लेटा | शाक | 
॥ नरम बेंगनकों | ओर सब प्रकार पहले भोगप्रमाण । धूप, | 
॥ दीप, तुलसी, शदक तीनों भोगमें करनों। आरती थारीकी | 
तीनों भोगमें करनी ॥ _ 
॥ कार्तिक सुदि १२ ओगुर्साइजीके प्रथम पुत्र 
आपगिररजी आर शुसाशइजाक पञच्चभ 


॥... उतने ऑरिवुनायजीका उत्सव | आह 
॥ डेढ़ बजे मंगलभोग घरनों । मंगठा आरती कारके नवी | 
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.. | मूड; तीनकूड़ा, बड़ीके शाक दोय पतले । पाँचो भार, पा' 






॥ माला पहरायके अ 'आरसी दि दि ताप रे विद भ 
. | सेवकों थार आवे। पाछे डबरा आवे, ग्वा 
_॥ राजभोंग ध्रनों ॥ पु है 
॥. राजभोगको सामग्री । 
.॥. जलेषीको मैदासेर 5२ थी सेर 5२ खाण्ड सेर 5६ छूटी 
॥ बूँदीकों बेसन सेर 5३ घी सेर 5३ खाण्ड सेर 5३ यामेंसूँ आखे 
॥ दिनको नेग अरोगे । गिदड़ीके मनोहरको मेदा चोरीठा सेर5॥। 
॥ गिदेड़ी सेर 5१ थीं सेर 5१ खाण्ड सेर 5२। इलायची मासा ६ 
.. ॥ सामग्री सब या प्रमाण होय । ओर शिखरन बड़ीसों ठेके अन- 
|| सखड़ी तथा सखड़ी दूधगर तथा खाण्डगर, मेवा तर मेवा, 
सब राधाअष्मी प्रमाणं। ताको प्रमाण-अनसखड़ीकी सकर 
.. | पाराकोा मंद सेर 5 थी सेर 5१ खाण्ड सेर 5१ फेनी केशरी सो 
न बने तो चन्द्रकला करनी, ताको मेदा सेर 5१ थी सेर 5१ 
॥ खाण्ड सर 53 आर सारा। सिखरन बड़ी | मेदाका पड़ी । झीने 
..। अशझराकों सेव, चनाके तथा दारके फड़फड़िया, बड़ाकी छाछ। 
.. | यह सब जन्माएमीसों आधे । खीर सेवकी तथा सञ्जाबकी। | 
.. ॥ रायता बूंदी तथा केछाके। शाक ८ शुजेना ८ सधाँना ८<छुआरा 
.. ॥ गपरवगेरक | सखड़ीमें पाटीआको सेव। दार छड़िअलछ | चोखा, 
डर | 
.. ॥ तिलबड़ी, ठेवरी, मिस्वबड़ी भ्ुुजेना ८ कचरिया ८ । 
क्‍ इपगरका अकार। 
.. 7 गवरणफो केशरी, पेड़ा सुपेद, मेवाटी केशरी, अधोटा खोवाकी 
.. ॥ गला, छूटे खोवा, मलाई दूध पड़ी, दही खट्टों मीठो . बँध्यो 
.. | शिसरन। सब तरहकी मिठाई, सावीनी, गनक, तिनगुनी 






















































_ ॥| गुठाबकतली, पतासे, चिरोंजी, पिस्ता, खोपरा, पेंठके बीज, | 
. | कोछाके बीन, खरबूजाके बीज. वगेरे | बिलपतारु, पंठाकों ॥ 
| केराको सुरूता वगेरे तथा फठफलारी गाठो मेंवा सब तर-॥ 
हा हके। तथा भण्डारक मेवा सब तरहके नारगाकी पणा | शीतलरू | 
॥ भोग ओलाको । तुलसी, शंखोदक, धूप, दीप कार देहरो॥ 
| माण्ड़ना । थापा रोशक वन्दनवार बॉधिना । समय भये पूवेवत्‌ | 
॥ आचमन सुखवंख्र कराय बीड़ा धरिके आरसी दिखायके तिरुक | 
॥ करनो | आरता चूनका, शंखनाद घण्टा, झालर, झाँझि, पा | 
। वेज बाजत कातेन होत, तिलक, अक्षत दोय दोय बर करनो। | 
॥| भेट श्रीफल २ रुपया २) करनी । मुठियाबारिके आरती चूनकी | 
॥ करना । राई, ठोन, नॉछावर करना । जन्मपत्र बच ताझू रारा | 
| अक्षत छिड़कनो पाछे लेना । ₹० | | तथा बाड़ा 3 मिश्रजीकोी | 
देनो। पाछे सबनझूं तिछक करनो तथा देनों पाछे अनोसर | 
॥ करनो आरसी दिखायके माला बड़ी नहीं करना साझकों उत्था- | 
| पनूसमय बडी करके पाछे उत्थापनके दशशन खोलने । ओर 
। अवाधनांते शयनके दशेन नहीं खुले भीतर शयन जआरता होय। | 
॥ सो वृसन्तपश्चमाते खुले यह रोत श्रीनवनातप्रियनाके परका है। | 
 पाछे नित्यक्रमके अजुसारहो । 
री .. कातिक सुदि १३ खूंगार पहले दिनको बागा पेरदार । चीरा 
| छज्जेदार | सेहरो धर | अतर वास । दार छाड़ियठ | करी डुब- | 
॥ कीकी । सामग्री सेवर्के छड़वाकों मेंदा सेर 5॥ घी सेर $॥ | 
॥ खाण्ड सेर 5) सुपेदी तेरस वा चोदशते चढ़ावनी ॥____ ॥ 
| कार्तिक सुदि १७ पीरी जरीकी बागा पेरदार | चीरा।॥ 

॥ कतरा। ठाढ वृद्ध छाल ॥ क्‍ 
| कार्तिक सुदि ३५ वद्ध रुपहरी जरीके बागो चाकदार।॥ 









॥ मुकुट ही राकी विना ना वंल का आभरण हाराक। ठाड़ वश्र इयाम 
.. | सामग्री दहियराकी । मेंदा सेर- 5॥ थी सेर॥ दही सेरू२ बूरा 
| सरु॥ इलायची मासा १॥ 
॥ मागंशिर वृदि १ वद्ध छा साटनके । बागो पेरद 
॥ पाग गोल केशुंभी। आजपों धनुर्मातकी सामग्री अरोगे 
| आजका सामग्री । दहीको मनोहर । आजसों नित्य सेर 5। की 
| सामग्री अरोगे ॥ 
॥ मागेशिर वदि २ वद्ध इयाम साटनके । बागो घेरदार | पाग 
॥ गाल | ठाड़ वख्र सुपेद । सामग्री बेसनकों मगदकी सामग्रीमें 





| बेसन सेर पी बूरा बरोबर ॥ 


. सर 5 घृत सेर। बूरो सेर 5॥॥ 
. | चमकनी । वड़े वस्र हरे। सामग्री-मेदाको माद मेदाकी बरा- 
बरी खाण्ड बराबर ॥ 


.._| खाण्ड बराबर। 


| गोल। सामग्री-नाढीको मोहन थार ॥ (मेसूबपाक) बेसन सेर 





. ॥ - मा्गशिरषदि रे वस्र हरी साटनके, बागो चाकदर, गोटीकों 
. पागः ठड़े वख्र पीरे। सामग्री-चोरीठकी मोहनथार चोरीठा 














मार्गशिर वदि ४ वद्र छा साटनके दुमालो, कतरा, चन्द्रिका 


.. | मभागंशिर वदि ५ वख्र गुलाबी, साटनके, बागो पेरदार, 
. पाग गोछ। ठाड़े वद्न हरे। सामग्री-मूड़को मगद। तीनों 


.. ॥. गशिरवाद $ वच्च गुलाबी, साटनके बागो चाकदार । | 
. | “पारा धर। ठाड़ वस्र हरे । सामग्री छुटी चूँदीकी-बेसन, घृत, 


4७ 2 जी 0" 


|. मार्गशिर वदि ७ वद्ध पिरोनी साटनके । बागो पेरदार पाग | 


ः है र)॥ पृतसेरर की, ठड़े वख्लछाछ॥.. | 








4 


| मार्गशिर वदि ८ ओऔीगुसाईजीके दूसर पुत्र॒ ॥ 
। गोविंद्रायजीकों उत्सव । जद 
॥ तादिन वख्र छाल कीनखापके | बागो चाकदार । कुल्ह । ॥ 
॥ जोड़ चमकको । ठाड़े वस्र॒ पीरे । आभरण होराके। सामग्री ः 
| आदाको मनोहरकों चौरीठा मेदा सेरए॥ आदाकों रस सेरुू। | 
। पी सेर 5॥ खाण्ड सेर5२ केसर मासा २ इलायचो मासा हे | 
| राजभागमें श्ञाक २ भ्ुजेना २ दूँदीकी छाछ ॥ 
..मार्गशिर वदि ९ वख्र छाल साटनके | बागो पेरदार। पाग | 
गोल | ठाड़े वख्र हरे । सामग्री बेसनकोी मगद। 
| मार्गशिर वदि ३० वख्र पीरी साटनके बागो चाकदार।॥ 
जयाम दुमालो | ठाड़े व्र छाल | सामग्री डहर बड़ीकी | ॥ 
| मागंशिर वदि ११ वख्ध कीनखापके। बागो चाकदार।॥ 
| टिपारों घरे | ठाडे वख्र छाल । सामग्री सूरनको मगदको ॥ | 
| मागंशिर वदि १२ वृद्ध सोसनो। बागी पेरदार।| चाराप 
| कलड़ग परे । फतुवी छाल जरीका। ठाड़ें वद्र सुपद। द्वाद- | 
| शीकी सामग्री तवापूरीकी मैदा सेर 5२ चनाकी दार सेर 5२॥ह 
| दूध सेर 5१० घी सेर 5२ खाण्ड सेर5८ इलायची तो” ३॥ सब ॥ 
| दिनको नेग याहीमेंते ॥ कर 
.मा्गेशिर वदि १३ शरीगुसइजीके सप्तमपृत्र 
आ्रीपनंश्यामजीकी उत्सव।....॥ 
| वृद्ध छाल साटनके । बागो चाकदार। कुल्हेपरे। आभरण | 
। पन्नाके । जोड़ चमकको । सामग्री उड़दकी। उड़दकों चून 

| सेर5॥ दूध सेर5२ घी सेरद॥ खाण्ड सेर:२ इलायची मासा ९ 































मार्गशिर वदि १४ वद्ध पीरी साटनके । बागो घेरदार। 
| पाग गोल | कतरा | ठाड़े वद्ध हर ॥ 
मागेशिर वदि ३० वृद्ध इयाम, साटनके | साज श्याम 
| साटनके, बागो घेरदार | पाग गोल । ठाड़े वद्र सुपेद | कलड्ढा 
लूमकी। मंगल भोग रोटाका चून सेरुर खारका दूध सर 5२ 
| सुगन्ध पधरावनी। बंगन, भातके चांखा सेर 53॥ बंगन सर5॥। 
| की मिरचकी । बड़ाकों श्ञाक। और श्ञाक हे भरताका 
| पकोरी । शुनेना ४ लपेटमां कचराया चार तरहका | तिलबड़ा। 
| पूवाकी सामग्र॥ । ् 

| मागशिर सुदि ३ वृद्ध गुरूबी साटनके । बागो पेरदार। 
| पाग गोल । कतरा, ठाड़े वस्र हरे । सामग्री ऊकरकीको मोहन 
क्‍ थार। मूगकी दार5। थी सेर5)-बूरो सेर5॥ सुगन्धी मासा २ 
. मागाशर सुद ९ वद्ध गुलनार। साटनक बागो चाकदार । 
| चन्द्रका चमकका । ठाड़े वस्र पोरे। सामग्री भेदाका बूँदीके 
॥लडवाकोा॥ 

| मागशिर खुदि हे वश्ध हरी साटनके | बागो चाकदार 

| पाग गांठ । चन्द्रका, ठाड़े वख्र छाल, सामग्री कपूरनाड़ीोका 

सखड़ाम सूरत रोटीकों चून सेर $॥ थी सेर$॥ गुड़ सेरए। 
भरके सेकनो ॥ 

| _ भागाशर सुदि ४ वस्र पारों साटनके । फेंटा | ठाड़े वद्र 
| हरे । सामग्री बूरा भुरकी ॥ 

|... भागशर सुदि « वद्ध गुलेनार साटनके | बागो चाकदार 

| रसहरा धर । ठाड़े वश्र ठाल। दुमालो खूंटका । आभरन 


परासा ६ संग 


॥ मार्गशिर सुदि १३ वस्ध छाल साटनके । बागो चाकदार | | 
। पाग छजेदार। चन्द्रका चमकको।| ठाड़े वस्र हर | सामग्री-मगद, | 
। मेंदा, बेसन, मूंगको । थे बूरो बराबर । इलायचां मासा ३ | 
| ससड़ीमें बड़ा ताको दार सेर 5१ आदाके टूक 5-7 तेल सर 5। | 
॥  मागंशिर सुदि १४ व्ध छाल साटनके। बागो चाकदार | | 
| पाग छजेदार । चन्धका चमककी । ठाड़े वख्र सुपेद | सामग्री | 
| मुठियाको चूरमाकों चून सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ तिल | 
.. | सेर 55 सखड़ीमें मूंगके चूनके चीढा करने ॥ । 
.._॥ मागशिर सुदि १५ श्रीबलदेवजीको पाटोत्सव। ॥| 
॥  वद्ध छाल जरीके | बागो चाकदार । टिपारों जड़ावको । ठाढे | 
..  वेच्न मेपर्याम | गांकणे घर। जोड़ चमकको । सामग्री चन्द्र-॥ 

| कृठाका मेंदा सेर 5१ थी सेर 5) खंड सेर 5३ खार अध-॥ 
... | काम होय। इलठायचा मासा १२ आजते श्रोगरुसइजीके उत्स-॥ 
..._ | वकी बधाई बेठे ॥ ॥ 

।  पोष वि १ वृख्ध छाछ साटनके | पाग छजेदार || 
... | सोनेको | आभरण सोनेंके । ठाढे वद्ध हरे। रूम तुर्रो सुनहरी 
... | सामग्री मोहन थार। मेंदा बेसन सूंगकों पी बरावर । खाण्ड | 
... ॥ तिगुनो | केशर मासा ह मेवा सुगंधी कन्द पधरावने । ओर | 
.. | आजते गोली १ नित्य सुहाग सोंठिकी मंगलामें अरोगे सो | 
... | पोष वदि ३० ताई अरोगे सो ओर बदामकों सीरा आजते पौष | 
.. || सुदि ३५ ताई अरोगे सो दोनोनको प्रमाण नीचे लिखों है ॥ 
... - सुहागसोठिको प्रमाण-सूँठ 55 मावाकों दूध सेर 5श॥ 
.. | गावन्त्री तोछा १ अम्बर मासा हे छोंग तोछा 5) बदाम 55 ः ! 









#5 चर ॥” 


। पिस्ता 5> चिरोंजी 55 जायफल तोछा १ इलायची तोला १ 
केशार मासा ३ कस्तूरा मासा ३ बरास तोला3व्रख सोनेके३७ ॥ 
| रूपके २० खाण्ड सेर 5२॥ सो ताकी गोली नित्य एक पोष | 
| वदि १ ते मड़लामें भोग घरनी सो पोष वदि ३० तोई घरनी। | 
| _ अब बदामके सीराको प्रमाण लिखे हें-बदाम सेर 5 | 


किन 


खांड़ सेर 5> केशरे मास्ता २ इलायचा मासा हे या प्रकार | 
| नित्य ताजा करके घरनो । पोष वदि १ तें पोष सुदि १० ताई || 
| अरोगावनो । फिर जब तोई बने तब ताँई॥ ज्ी 
| पोष वि २ वद्र गुलावा साटनके । बागो घेरदार । पाग | 
गोल। ठाड़े वस्ध ठाठ | आभरण श्याम । सामग्री नारड्रके | 
| माड़ाको मेदा सेर5॥बूरो सेर5॥पी सेरए। ससड़ीमें चीछा मठश्के। | 
 पोष वि रे वृद्ध छाल सादनके । बांगों चाकदार | पाग | 
| छल्नेदार। ठाड़े वृस्र छाल । पठुका छाल । चन्द्रका चमककी । |. 
| सामग्री तीन धारीकों मोहनथार ॥ . 
| पौष वदि 9 वृद्र पीरी साटनके । बागों चाकदार पाग; | 
॥ पटका लछोल। ठाड़े वश्र छाछ। कतरा चन्द्रका चमकका।॥ 
सखड़ीमें ओर मांधूठी सेर $॥ घी सेर 5॥ बूरो सेर53) बदाम | _ 
॥ खंड 5६ इलायची मासा ३॥ वेड़इकाी चून सर 5$॥ उड़दका | ल्‍ 
| पट्टी सेर 5। सिल 
| पोष वृदि « वद्ध इयाम साटनके । वागो चेरदार। गोटीको | 
| पाग। ठाड़े वद्र पारे। चन्द्रका सादा | सामग्री मगदकी बेसन, & 
॥ मेंदा, मूंग, चोरीठा उड़दकों ॥ 
॥  पोष वदि $ वद्ध पीरो साटनके । बागो चाकदार । फेंटा, | 
| चन्द्रका; कृतरा, ठाड़े वश्र छाऊ । सामत्री मुखविलासकी।॥| 
| उत्सवके घोल गीत बेठें ॥ 















“तप वदि ७ बस्र बेलदार साटनके। बागो पेरदार | पाग गा 
| 


द्ं जे 
4 को 


ठाड़े वद्ध ठाल। सामग्री मदनमोदक मेंदा सेर 5६3॥ 


॥ दहीमें बाँधके सेव छांटिके पीसे फेर चोगुनी खांड़की चासनोमें | 


| लड़वा बांधे सुगंध मिलावें | सामग्री सखड़ाम तुअरका दारके |. 
॥ चीला चून सेर 5$॥॥ 
॥  पोष वि ८ वख्र छाल साटनके | पाग छजेदार । जागो॥ 
| चाकदार | आभरण पतन्नाके । चन्द्रका सादा; नगाड़ा बेठे। | 
॥ सामग्री सूंगका । | 
| पोष बदि ९ अओगुर्साइजीकों उत्सव | 
॥  साज सब जन्माशमीवत्‌ । पहले दिन पलटनों। वद्ध पारी॥ 

 साटनके नये । आत्मसुख सब नये । अभ्यंग उबदना सुद्धोंको। | 
॥ ओर सब शंगार जन्माएमीवत्‌ । अलकावलछा, नूपुर, क्षुद्रध-। 


॥ ण्टिका ये सब मानिकके । कुण्डल, हार, जिबली, पान, शीत्ञ- |. 


॥ फूछ, चरणफूल, हस्तफूल, यह सब हाराके, आर बाजू, पाहाचा | 
| तीन तीन घरावने । हीरा, मानिकके, होराके, पन्नाके हार ।| 


॥ माला, पदक हमेल, दोयकछोको चन्द्रहार, कस्त्रीकी | 


॥ माला, दोड जाड़ी कलंगी, श्ृंगार सब भारी, तीन जोड़ीकों | 


॥ करनो | कुल्हे जोड़ चन्द्रका * को याही प्रकार स्वामिनी-॥ 


_ जीको शंगार जन्माश्मीवत्‌ करनो । सामग्री चन्द्रकलाकों॥ 
| मेंदा सेर 5३ थी सेर 5१ खाण्ड सेर ५४ केशरि मासा हे बरास | 
| रत्ता २ मनाहरका मेदा चोरोठा सेर $॥॥ खोवा सेर $॥ घी 

॥ रेर 5) खाण्ड सेर 5४४ इलायची मासा ६ ये दोय सामग्री तो 
_ ॥ अधिको करनी। और सब दिनको नेग बूँदी जलेबीको गिर-॥ 
_॥ परजाक उत्सववत्‌। जलेबीको मेदा सेर ६२ था सेर 5२ खाण्ड ॥ 


|. कि | ॥ वजनी 


| ऐेर 5६ बूँदीकृटीकों बेसन सेर 5३ घी बूरो बरोबर । गिदड़ीको | 





हु 8. 


॥ मनोहरकी मेदा चोरीठा सेर 5॥ गिदड़ी सेर 5३ घी सेर 5१ | 
| खाण्डसेर 5३ इलायची मासा ६ अनसखड़ीको प्रमाण । सकर- 
| पाशाकां मेंदा सर 53 था बूरों, बराबर | सारा । सिखरन बड़ी । ल्‍ 
| मैंदाकी पूड़ी। झीने झझराकी सेव । चनाके तथा दारके फड़- | 
| फड़िया ! बड़ाकी छाछ बड़ा | ये सब जन्माष्टमीसों आधे।। 
| खीर सेवकी तथा सझ्ावकी । रायता केछा तथा बूँदी | शाक< |. 
| भुजेना ८ स्घोना ८ छुवारा पीपर वगेरे । सखड़ीमें पाटी- |! 
| आका सेव । दार छड़ियल, चोखा, मूड़, तीन कूड़ा । बड़ीके 
| शाक पतल २ पाश्चाभात । पापड़, तिलबड़ी, ढेबरी, मिरतर | 
॥ बड़ी | भुजना ८ कचराओआ ८॥ न हा 
...... दूधषरको प्रकार। धि 

बरफा केशरापेड़ा | मेवाटदी, केशरों । अधोटा, खोवाका। 
गोली, छूटों खोवा, मलाइ.दूध,पूड़ी, दही, खट्टी, मीठी बँप्यों || 


गुठाबकृतली, पतासे, चिरोंनी, पिस्ता, खोपरा, पेठाके | 
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करनो। बन्धनवार बाँधनी । राजभोग समय भये पूर्वोक्त रीतिसों । 


सराय पाछे तिलक, भेट नॉछावर राई, नॉन करनो। पीताम्बर | _ 
उठावनो। आरती चूनका करनी। और जो अ्रीमहाप्रधशनीकी | 
| तथा ग्ुर्साँईजीकी पादुकाजी बिराजित होंथ तो ताकों प्रकार । | 
| प्रथम श्रीठाकुरजीकूं गोपीवकछभभोग घरिके श्रीमहाप्रभुजीकूँ॥ 
| तिवारीमें स्लान करावनो । सूको हलदीको अशदक कमल ॥ 





सिखरन । सब तरहकी मिठाई । सावोनी । गजक्‌ू, तिनगनी. |! 


बीज, कोलाके बीज, खरबूजाके बीन वगरंके पगरेमा तथा | 
। कतठी जमावनाी तथा लड़वा, बिलसारू पेठा, केरीके | 
मुरब्बा वगेर।। तथा फल फलारी, गाली मेवा सब तरहको।॥ 
भण्डारके मेवा सब तरहके । नारड्रीकोी पणा । या त्रकार सब | 


























त धरनी । तामें पटा धरनो तामें अष्टदल | 











| खोलनों | झालर, पण्टा, शह्ढ, झांसा पखावज, वाजत | 
| बधाई तथा घोल गावे । तिलक करिके अक्षत्‌ लगावनों | 
| तुलसी नहीं । श्रोताचमन करे प्राणायाम करें सड्डल्प | 
ह॥ करनो-' ऊँ अस्य श्रीमदभगवतः पुरुषोत्तमस्थ श्रीवक्ठभा- | 
॥ चार्यावतारपरादुर्भावोत्सव क॒ते तदड्तिेन दुग्धस्नानमह | 
। कारिष्ये _। जल अक्षत्‌ छाडनां। एक लांदा दृ व्ता स्नान करा- | 
। बनों । दूध सेर5२ तामे बूरा सेरड। फिर जलस। स्नान करायक ज 
| अड्भव्र करावनो । पाछे टेरा कारिके अभ्यद्ग करावनों । पाछ | 
| कुल्हे जोड़ घरावनों । राजभोग झुदों घरना। सलड़ी अनस-॥ 
| खड़ी सब घरनों | समय भये भोग सरायके । चोपड़ बिछावनी | 
झारी भरनी चूनकी आरती जोड़के घंटा झालर, शेख, पखा- | 
| वृज, झाँझ बजत,धोल गीत कीतेन गावत बधाई गावृत तिछक | 
| प्रथम श्रीठाकुरजीकूँ करनों। पाछे श्रीमहाप्रभुजीकों करनो। | 
| भेट श्रीफल २२० २ ) करिके सुठिया बारिके आरती करनी। | 
| राई नोन नोंछावर करके श्रीगुसइिजीकों जन्मपत्र बचे तिल | 
॥ गुड़ दूध मिलायके एक कटोरामें घरनों। श्रीठाकुरमीके सिहा- | 
| सनके ऊपर ताको यह छोक पढनो-* सतिलं गुडसम्मिश्रम- | 
॥ जल्यदध श्ुतम्पयः । मार्केण्डेयाद्वरं लब्ध्धा पिवाम्यायुससमृ- | 
_॥ ये” ॥१॥ पाछे आरती दिखाय पू्वोक्त रीतिसों अनोत्र करने, | 
_॥ माला बड़ी नहीं करनी । उत्थापन समय बड़ी करके खोलनों ॥ | 





 पोषबद़ि १० सब वद्भार पहले दिनको करनों । सामग्री । 
॥ पिसी बूँदीकों छड़वाके बेसन सेर 5॥ ओर घी सेर 3॥ बूरो॥ 
2 सेर 5)॥ सुगन्‍्धी केशर | ' 


! पॉष वी ३३ वद्ध छाल काोनखापके । वागो चाकदार।॥| 
रु कुटहे ऊपर विना पंखाको झुकुट। ठाड़े वद्र हरे। सामग्री अरवीकों || 
| मगद। थी खाड़ बराबर ॥ के 
।  पोष वादि ३२ मंगठभोंग । तामें खरमण्डाकों मेंदा। 
+ सर 5२ थी सेर 5) बूरा सेर 5७ छोंग पिसी पेसा भरि । मद- 
| ठामें सब दिनको नेंग। याके संग मुंगोड़ाको छाछे सधानाका 
। कटोरी | सखड़ीमे, खूखश तेलका । तामे अजमायनपड़।॥ 
| सखड़ीमें बड़ीभातके चोखा सेर 5१॥ बड़ी सेर 5॥ घी सेर 5॥ क् 
| और सब प्रकार पहले मगलभोग प्रमाणे | वदख्नहरे कॉनखापके। | _ 
। टिपारों घारण करावे । ठाड़े वख्र छाल । कतरा, चन्द्रका, चम- | 
| केनी। आभरण हाराके | मगलभोगको प्रमाण । खीर सेर 5६ | 
| दूध सुगंध पपरावनी | कढ़ी, मिरचका बड़ीको श्ञाक ओर | 
| शाक रे शुजेना ७ कचारेया 9 तिलवड़ी, ठंबरा, दूण, मिरच, | 
। आदा, नींबू, गुड़, माखन इत्याद॑ ॥ 
पोष वदि १३ वस्ध श्याम। बागो पेरदार । पाग गोल, | 
चन्द्रका सादा । ठाड़े वद्ध पोरे | सामग्री ऊकरके छड॒वा । और | 
आदाका ग्रझिया। ताकी मेदा सेर 5$॥ आदा सेर $॥ थी सेर 5॥ | 
| योष वदि 3४ दोहरा बागा । पाग गोल । ठाड़े वस्र पोरे। | 

सामग्री उड़दकोी मोहनथार ॥ ॥ 
. पोष वृदि ३० वद्ध इयाम साटनके। बागो पेरदार । पाग | 


विकिप 


गोल। ठाड़े वृद्ध छाल, आभरण बोतीके। सामग्री मालपूवाका ॥ 
पोष सुंदे ३ बागो पीरोी साटनको | चाकृदार फरंडा पटुका | 
ठाल। ठाड़े वच्ध गुावी | सामग्री चोराठाके बूदोके छड॒वा । | 
' चौरीठा पी बराबर, खाड़ तिशुनी ॥ 
| _पोष हुदि २ वृद्ध गुरावी साटनके। बागो चेरदार | पाग गोरू। | 
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छः ठाड़े वस्चध ठाठ । आभरण शयाम | सामग्री भुरकी छुचइका | 
॥ पौोष सुदि हे बद्ध झाठ साटनकक | बीगी वरदार | पाग 
| छलेदार, ठाड़े वख्र हरे। सामग्री पप्चाका 
| पोष सुदि ४ वद्ध सुपेद जराके | बागो चाकदार। चारा 
। सुपद | क्णफूछ ४ चमकृन । ठाड़े वर श्याम | सामभझ्ा सखे- | धर | 
॥ डीमें थपेलीकों चून सेर $॥ तिल $- श्ुड़का छादाका तन 
| सर 5॥ गुड़ सेर $॥ पी सेर 5$| 

पोष सुदि « वख्ध पीरी साटनके। बांगो चाकदार फ्रदझा,॥ 
| कतरा चमकनो । ठाड़े वश्र छाल । सामग्री इमरतीका | 
॥  पोष सुदि ६ लाल जराका बागो। चाकदार | कुरह छाढ | 
॥ जोड़ चमकनो। ठाड़े वख्र हरे। गोकणघर | जाभरण हीराके। 
॥  पोष सुदि ७ बख्र सुआपंखी साटनके। बागो परदार। पाग 
॥ गोंछ । ठाड़े वश्र गुठाबी, कंतरा, ३ सामग्री अमृतरसावरा । 
2 बासोंदीकों दूध सेर $ऐे बरास रत्तो २ बूरों सेर 5४ उरदका 
दाल धोवाकी पीठी सेर 5॥ घी 5॥ बूरा सर 53_ 
.पौष सुदि < बख्र छाछ साटन भॉतिके। बागों चाकदार, 

|| पाग छजेदार । ठाड़े वस्र सुपेद, छूमकी कलड्ठी । सामग्री पगी 
_॥ प्री। फेनी रोटीको चूना सेर $॥ थी सेर $। 

॥ पोष सुदि ९ बस पीरी साटनके । बागो पेरदार | पाग हरी 
। गोल । ठाड़े वच्ध सुपेद, छूमकी कछड़ी। सामग्री मोहनथार | 
॥ मेंदा बेसनको ॥| 
|. पोष सुदि१० वल्ध अमरसी साटनके। बागो चाकदार गोटीको | 
| पाग। चन्द्रका जड़ावकी । ठाड़े वद्ल हरे । सामग्री बुड़कलको | 
॥ मोहनथारके मावाकों पूछा लपेटके तलनों अथवा चणाका | 














हद दार दूधमें वाफके पीसके घतमें भूनके चासनीमें मोहनथार | 
॥ प्रमाण करके पूड़ीमे भरनों सखड़ीमें दार मदरका॥_ क्‍ 
| पूष सुदि १) वस्ध छाल कृोनखापक । टिपारो परे सामग्री || 
॥ अरवाका जलबा ॥ ़्् 
। अथ सकान्तका अकीर ढख ह । ] 
॥ पहले [देन भागी ता दिना अभ्यंग होय वृद्ध नये छाल | 
| छाटके । बागी परदार | पाग गो चुनराका। चन्दधका सादा, 
॥ ठाड़े व्र सुपेद। कगफूल 3 राजभोगम सामग्री झझराकी सेवक | 
॥ छुड़वाकी बेसन सेर 5॥ वी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5१॥ सखरड़में | 
॥ चाला उड़दकाी दारकी पीठी सेर 5१ ताके संग माखनकी | 
॥ कटरा । पका बूराका गुड़का छूगको यह सबका कटोरी | 
| घरनी | चाल गोपीवछभमें परने | रानभोगमें ज्ञाक २ श्ुुजेना २ | 
॥ बदाका छाछ, यह पहले दिन भागोंकों प्रकार। अब संक्रा | 
| न्तिकों तिलवा समपिवेकों प्रकार | संक्रान्ति संझिकों बैठी | 
॥ हाय तो मंगलामें तिल॒वा अरोगे खिचड़ी राजभोगमें जरोगे । | 
॥ ओर जबेरी बैठे तो गोपीवछभर्मं तिखवा अरोगे। याहूते अबेरी | 





8 8 अरे 3) 


॥ याहूते अबर। बंठ तो शयनम तिलवा अरागे । ओरहू अबेरा | 
॥ बठे तो शयन अबेरा करनी । तुलत।, शह्ोदक, धूप, दोप ! 
| करने। वद्ध नये छाठके | पिछवाई छटका । सब जंगार पहले ॥ 
| दिनकों | सामग[ पूवाकों | दार तुजरका; कढ़ी पकोड़ीका । | 
| तिल सेर 5२ बूरों सेर 5६ बरास रत्ताो 3 तिल सर 5३ बुड़े ॥ 
| सर 5२ जायफल तोढा ३॥ भर, अुजे मेंवा, बीज खरबूजाके | 
॥ तथा कोछाके, मखाना, चिरोजाी यह तलेंगा। अधोदा दूध तामे | 
| षरास मिलावनो। ग्रुड़को खांचड़ा । गेहुकू खॉड़क फटकके | 





| सेर 5॥ तामें बूरो सेर 5१ सुगन्धमासा प्रमाण यह एक दिन | 
॥ अरोगावनोी, सक्रान्तिके दिनको माठ खिचड़ाकी नम नहीं क्‍ 
प सुदि १२ वस्ध छीटके। वागो चाकदार। चन्द्रका सादा, | 
क्‍ ठड़े वस्र हरे | सामग्री माड़ाको मेदा सेर 5२ थी सेर 5२बूरा | 
| ऐेर 58 दूध सेर 5३ बरस रत्ती ४ कान्तिवड़ाकी पिट्टी सेर5॥ | 
| थी सेर 5॥ पाकवेकोा खाँड सेर 5१ रसकीा खांड सेर 5२ चुक- | 
| लीकी पिट्ठी, चोरीठा, तिल सेर 5। थी सेर 5॥ सखड़ीमें झोग- | 
॥ भात आदि सब पहले मंगल भोगप्रमाण। खार सेर 5२ दूध | 
| सुगन्धी मिलावनी। कढ़ी मिरचका, बड़ीको शाक जारे शाक हे | 
. | झुजेना ७ कचरिया ४ तिलवड़ी, ठेबरी, छूण, मिर्च, आदा, | 
.. । ब, ग्रड़े, मावन इत्यादे | | 
| पौष झुदि १३ वद्ध पीरा जरीके। बागी चाकदार । दूमाढों। | 
_॥ ऊपर सहरा। ठाड़ वश्ध हर | सामझी मोहनथारकी। बेसन, घी, | 
. ॥ बूश, सुगन्धी, केशर, कन्‍्दू, मेवा सब प्रमाणसों पंचरावने । | 
॥ सखड़ाम भरमा पूड़ीकी सदी सेर 5॥ तेल सेर $। या्मे भरिवेकोी | 
.॥| नेंदी बेसन सैर 5८ नीबूक रसमें बेसन बॉँधनों । वेसवार सब | 
_॥ मिलावनों हींग इत्यादि फेर भरनों ॥ || 
| पोष सुदि १४ वद्ध हरी साटनके । पगा, कृतरा, चन्द्रका | 
॥ चमकका। ठाड़े वश्ध छाल, सामग्री उपरेटाकी ॥ । 
. | पष सुदि १० वंख्र छीटके । टिपारों घरे, ठाड़े वद्ध हरे । | 
. | सामग्री इन्द्रसाकी । चोरीठा सेर 5॥ घी सेर 5॥ खांड़ सेर 5॥। 
गा पसखस $> ॥ द | 
.। माघष वि १ वख्रछीटके । सामग्री बूँदीको मोहनथार। सख- 
हि. ड्रीम बाजराका रोटी आवे । थी सेर 5> गुड़5- ॥ । 





माथ वदि २ वख्र ग्रुठावी । बागो चाकदार | पाग गोल । | 
ठाड़े बस्ध हरे । कतरा १ सखड़ीमें थूछी सेर 5॥ पी सेर$॥ | 
( गुड़ पेर 5॥ बूरा सेर $। दाख सैर 5-८ थ 
॥ माघ वि डे वख्ध छीटके । सामग्री गुड़के गूँझा कु 
। थ वदि ७ वख्र पीर | सामग्री शुड़को चृस्मांकों चुन सेरइ॥ |. 
॥ थी शेर 5॥ गुड़ सेर 5। ज् 
| आंच वदि « वद्ध हरे। सामग्री बूश शुरकी ॥ (दि 
माय वदि ६ वर छीटके, ठोपा परे, सामग्री बेसन सेवके | 


$# 
4 








| छड्ढवा गुड़के | सखड़ीमें सूरण भरिके झुँज्ञाकी मेदा सेर 5॥ के 
। थी सैर $॥ ॥ ः 





व वदि ७ बख्र छीटके | सामग्री बुड़कछ ॥ द 
माथ वदि ८ वस्धर छाल कीनखापके। कुरहे जड़ावकाों।॥ 
डूुचमकनो। ठाड़े वस्र मेषश्याम, सामझी मनोहर बेसनकी॥ | 
माष वदि ९ वख्र छीटके | सामग्री गुड़की छापसी॥ 
|. माधवादि १० वद्ध छाल सादनके । चीछा बंसन खॉण्डके 
| संखझम ॥ ज 
| माघ वदि ११ वद्ध इयाम साटनके । बिना पल्कों सुकुद, | 
| वा दिपारों पीरो घरे। सामग्री तिछकी मोहनथार । तिल | 
| सेश 5॥ खाण्ड 5१॥ दर 
| गाघ वदि १४ को मड्लभोगमम सामग्रा सिखरन बुड़क-॥ 
| ठकी मेदा सेर 5॥ दार चनाकी सेर 5१ मिजोयके दूध सेर 5«में | 
| बाफिक पीसनी ध्ूनके पे फिर बूरो सेर ४ को चासनीमे | 
| सेब मिलाय बरास रत्ती २घपी सेर 5) इलायचा मासा ८ | 
केसर मासा ४ मिलाय तवापूरी जैसी कारे गोली बॉधि मेदा द 
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पर 5॥ को गोरराबड़ा जैसे मे प्रणक । 
लाल पीमें उतारनों ओर बुड़कल मेदाकी पूड़ीमें भरिके भी | 
| उतारनों सखड़ीमें हरे चनाके छोला भात । हरे न मिल्ले तो। 
| भिजोवने । चोखा सेर 5६२ चना सेर 5१ थी सेर5। ओर प्रकार | 
॥ सब पहले मेगलभोग प्रमाण । की मिरचकी बड़ीकों शाक | 
॥ और श्ञाक रे भजेना ४ चकरिया ४ तिलबड़ी ढेबरी । छूण, | 
मिरच, आदा नींबू । गुड़, माखन ॥ 
|. माष वदि १३ वृद्ध छाल कानखापके। कुल्हे जड़ावकों, 
॥ गोकण जरीके, जोड़ चमकनों । ठाढे वख्र हरे | आभरण | 
| हराके | सामग्री सखड़ीमें गुड़का ठापसी | मूंगके ठोकछाकी | 
॥ पिट्ठी सेर $। घी $। 
| _मांष वाद ३४ व्ध छाल साटनके । बागो चाकृदार | पाग || 
॥ छजेदार । चन्द्रका सादा, ठाड़े वख्र हरे । कंतरा ४ खुद्भरर | 
| मध्यको । समझी गुड़को मोहनथार । | 
| माष वाद २० वद्चध श्याम जरीके। टिपारो, चन्द्रका रे चम- 
| फैसो। आभरण होराक॑। सामग्री शिखोरी गुड़का । सखड़ामें द 
_ ॥ मोमनके टिक्रा तथा उड़दकी दार। चून सेर5॥ घी सेरढ॥ 
.॥ भी खुद 3 वद्ध हरा जराके । बागो पेरदार | पाग गोल। 
. ॥ चन्द्रका चमकनी । आभरण माणकके । ठाड़े वश्च छा 
| सामग्री सीरा गुड़को ॥ 
| अमाघष छुदि २ व्र पोरीजरीके बागो पेरदार। गो चीरा, 


किले 


क्‍ ड़े वश्न छाछ, मोर शिखा आभरण पिरोनाके । सखड़ीमें | 


मन, &] 


. | मृद्जकी पीठीके पनोछाकी पिठी सेरए॥ पान ४० तामें पानके 
. ॥ भीचमें पिड्ोभरना ओर सामग्री जो रहिगई होय सो करनी ॥ || 
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६ 


॥  माध सुदे २ वख्र ठाल जराके | दुमाला सेहरो जड़ावको | + 
ठाड़े वख्र मेघइश्याम | आभरण पन्नाकें। सामग्री गुड़का खाच- | 
। ड़ाके गुड़ सेर 5॥ बूरा सेर 5१ घी सेर 5। दार तुअरकी ॥ | 
| माघ सुदि ७ वद्ध सुपेद जरीके। बागो चाकदार। घुकुटका | 
| टोपी ऊपर जोड़ चमकनों। ठाड़े वख्र मेपश्याम । अथवा क्रीद | 
॥ पर तामे जोड़ धार पान परे । सामग्री पदश्मधाराका ताको मंद | 
| सेर 5॥ खोवा सेर 5१ थी सेर 5॥ खाण्ड सेर ६२ बद़ाम | 
_॥ पिस्ताके टूक सेर $। मिश्रीकों रवा सेर $। इलायची मासा रे 
| सखड़ीमें खिचडी ताके चोखा सेर 5१ मूंगकी दार सेर 5१ थी 
| सेर 5॥ आदाके टूक सेर 5। ॥ ड 
| माघ सुदि ५ वृसन्तपञश्चमीकों उत्सव | सब साम पहले । 
॥ दिन सुपेद बॉधि राखनों । अभ्यंग होय। वद्ध जगन्ना्थीके ॥ 

॥ सुपेद | बागो पेरदार । पाग वारका खिरकोकों | तनिझा। 
| श्रैतमलमलको । ठाड़े वस्र ठाल | फरगुलर छीठकी । कृतरा 9 | 
॥ चन्द्रका सादा । राजभोगम उत्सवकां चारों सामग्रीमसू | 
॥ दोय दोय नग धरने। कढ़ीके पलटे तीन कूड़ा पकोड़ीको॥ 


. । शञाक २भुजेना २ छाछि बड़ा । पाटियाकी उत्सवकी सधॉनो।॥ 





| या प्रकार राजभोग पारके वसन्‍्तका तैयारी करना। वृसन्तके | 
॥ कल्स नाचे कोरी हलदीको अहदद्छ कृमठ कारे सूथिओआ | 
| ऊपर कलश घरनों माठो जल भरनों । ताम॑ खजूरका डारि॥| 
| परना। तामे बेर फू टाकने । वसन्तके कुछस ऊपर सुपेंद | 
॥ वस्ध ढठॉकनों | कहूँ पीरो वद्धहू रुपेटे हैं। खेंढकों साज सब | 
| एक थालमें साजनो, वह थाठ एक चौकीके ऊपर वसन्तके 
॥ आगे परनो तामें जुलाऊ, अबीर, चोवा, चन्दन सब साथ | 
खिलायवेकी खेलको तथा भोगको थार पड़धोप वाम ओर | 








. _॥ जल अक्षत छोड़नो | यह सड्गल्प पढ़ि कुमकुमसों कलझञके 


. ॥ हये। दर्शन खोलिये | दंडवत करिये। खेलाइये प्रथम, केशरि, 
. 4 जलछाल, अबार यावातोी संलावनो | ताको क्रम प्रथम 












री, दाख, छुद्वरे 


हे ४7 [/ 


हे | ध्रनो। तामे बे बदाम खोपरा, डुंजे 
॥ मखाने, चिरोंगी, ने बी कोलाके तथा खरबूजाके, 
| मिठाई, पेडा, बरफी, तर मेवा, रतालू, सकरकन्दी, होला, 
/ मिस्च, लुण, बूशाका कटोरी वर पारक उपरना दाकक 
परनो । पाछे भोग सरायके सब ठिकानें उपरना ठॉँकिके माला | 
पहिशयके वृसन्तकों अधिवासन करनो । श्रीताचमन प्राणा- 
॥ याम करि सद्धल्प करनों- 35 हुरिः ऊँ अआविष्णुपैष्णु 
. | श्रीमद्भशवतों महापुरुपस्थ ओविष्णोराज्षया अवत्तमानस्थाय 
_॥ आबहणो दितायप्रहराद श्रीश्व॑तवाराहकरप वंवृस्वतमन्यन्तरे 
॥ अष्टाविशतितम कछियुगे तस्य प्रथमचरणे बोद्धावतार जम्बू- 
॥ दीप भूछाके भरतखण्डे श्रीआय्यावतान्तगते ब्रल्माव त्तकदेश 
| अम्ुकमण्डलेडसुकक्षेत्रेप्पु कना मर्सवत्तरें सूये उत्तरायणे माघ 
| मासे शुक्लपक्षेत्य पश्मम्यां झुभवारे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभ- 
| करणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथी भगवतः श्रीपुरुष 
॥ रामस्थ वृन्दावन वसन्तक्राडाथ वसन्ताधिवासनमह् करष्ये 
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. | ऊपर छिड़कनो अक्षत डारने। ता पाछे घटीकी कटोरी वस-| 
. ॥ न्तको भोग परनो। तुरुप्ती शंखोदक, धूप, दीप करनो, ता द 
॥ पाछे भोग कराय चारि बातीकी आरती करनी । अकेछो ! 
_॥ षटा बजावनो । दंडवत करनी । पाछे फरशुरुपें झारीपें सुपेत | 
. | ऊपरनॉढॉकने। ओर केसर अज्जगीठीपें राखिये सोहातीसों खेछ्ा- || 











ा | बागा, सूथन। पाछ साड़ीके, उपर कंशर छिड़किये। तापीछे | 
. ॥ गलाल, अबीर, छिड़किये , ता पीछे चोवाकी टीकी दीजिये। | 






















| ता पीछे माला, छड़ी, गेंद, खिछावनो, ता पीछे गादीऊूं याही- | 


रीतसों खेलावनो, तापीछे सिंहासनक्के वख्र छिड़किये, ता पीछे | 


| पिछवाई छिड़किये केशरसों, पाछे गुरालसों छिड़किये, पिछ- | 
| वाई सिहासन वद्धकू चोवा, अबीर नहीं छिड़कनों। चन्द॒वाकों | 
| अकेली केशरणसों छिड़किये, पाछे गुखछाल, अबीर उड़ाहये। | 
॥ ता पाछे ठेश करके धूप, दोप कार सिहासनके आगे सन्दिर | 
वर करि चोकीपे भोग धरिये । तुलसी शह्ढोदक करिये 
उत्सवभोगकी सामग्री । गुजा कूरकेकी चून सेर 5$१॥ गुड़ 
सेर 5१) खोपराके टूक $> मिर्च आधे पेसा भारे । मेंदा 


२ ०. 


सेर 5॥ थी सेर 5१॥ मठड़ीक़ी मेदा सेर 53॥ घी सेर 5१॥ 
बूरा सेर 5१॥ सेवके, छड़वाकों मेदा सेर 5१ थी सेर 5१ बूरो 
| सैर $२ बूंदीकी बेसन सेर 5२ थी खॉड बराबर, शिखरन बड़ी । | 
| बड़ाक़ी छाछि। बड़ाकी पिट्टी सेर 5) फेड़फड़ीया चनाके | 
दारक। उत्सवके सधाने । पड़ा, बरफी, अधोंटा, बासादी। | 
| खादी दही, मीठों दही, छूण, मिस्च, बूराकी कटोरी । तर | 
| मेवा सब भोग परिके तुठ्सी शंखोदक भूप, दीप कारे | 
। समय भये भोम सरावनो । बीड़ा ७ परि दशन खोलिके आरती | 
| थारीकी कारिये। पाछे अनोसरमें सब खेलकों ताज था 
अनीस्तर करनो।॥ 

॥ ता पाछे साँझको सन्ध्या आरती पाछे वृसन्तकी निकासिये 
॥ खेलके साजमेंसूँ गुल अबीर केशर खेलावनी, नित्य नई 
| साजना। शूगार बड़ी करनों, आभरणम कण्ठा, कड़ा, चूपुर 
| रहे । ता पाछे नित्यक्रम | ओर वसन्तसू शयनके दशन नित्त 


| खुलें। ओर शजभोग सरे पाछे नित्य खेलें। ता पीछे आरती 
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| होय। और पिछवाई सिहांसन, खण्डकों तो नित्य ग्रुटाल । 


के. के 5) किक 5 


॥ अकेलेसूँ खेलावन 


माष सुदि 5 बागो सुपेद चाकदार, कुल्हे सुपेद, कुल्हे ऊपर 


। आंगार कछु नहीं करनो, ठाड़े वद्ध नित्य छाल घृतरु ॥ 


माघ सुदि ७ बागो पेरदार, ठारू मगजीकों। पाग छाल | 


खिड़कोकी । सामग्री गुलठ्युला ॥ 


माघ सुदि < वद्च सुपेद टिपारो, सामग्री उड़दकी दार ओर | 


| मकाकी रोदी गुड़को सीरा, वी सेर5॥ ॥ 


माव सुदि ९ बागो पेरदार। पाग गोल । सामग्री गुलपापड़ी। | 





| चून सेर 5१ घी सेर 5॥ गुड़ सेर 5॥ 
॥ माघ सुदि १० वख्र केशरी। पाग छल्ेदार। सेहरो परे, | 
। ठाड़े वृद्ध छाढ। सामग्री मोहनथारका बसन मेंदा झूग उड़दकी | 
| चून सेर 5॥ थी सेर 5॥ खांड सेरू२ इलायची मासा रे ओर | 
| नो फागुनम जन्म दिवस उत्सव होय तो बीड़ा आरोगत समय || 
| एक बधाई होय। ओर सब समय वृसन्त होय ॥ 


माप झांद 3३ वस्र खेत छांदाके। श्रगार सुकुट क 


- | नीकी। अथवा जब कोई दिन मनोरथ होय तब सामग्री २ 
_॥ करनी ओर कचोरी, बड़ा छाछिके। फीके ग्रझिया, मेदाकी 
है इडी) फड़फाडुया चनाका दारके। चनाके झश्नराकां सेव, | 
| छपेटमा भुजना,सादा भ्ुजेना,चना छोके अधोटा दूध, विलुसारु 
| ऑलफछोरी, पेड़ा, बरफी, खह्दो मीठों दही, उत्सवके सथाने, 
_॥ णीन। मिर्च, बूरोकों कदोरी, धूप, दीप, तुलसी, शंखोदक | 
_॥ रनों । इतनी सामग्री करनी। यासों अधिकी होय सो आछो | 
_॥ "रत मनोरथम घटावनों नहीं। आरती थारीकी करनी। राई 

॥ नोन नोछावर करनी ॥ क्‍ 

















माघ सुदि १२ वद्ध श्रेत, बागो पेरदार, पाग गुलाबी | 
खिड़कीकी ॥ 
माप हुंदे ३३४ व्ध शत, बागों चाकदार, फेंटा अंत, | 
| चन्द्रका, कंतरा | ः ह । 
| माप सुदि १७ वख्र श्वेत, बागो पेरदार, पाग छीटकी गोल। | 
| औस्वामिनोजीकू छोटका साड़ा, चोटी, रुहँगा ॥ | 
| माघ सुदि १५ होरी डॉडाको उत्सव | ताके पहले दिन सब | 
| साम बदल राखनों । पाछे अभ्यड़ः होय । वस्र चैत, बागो पेर- | 
| दार। पाग वारका खिड़कोकां। चोला चोवाका | आभरण 
| नित्य सुवणके धरावने। कृ्णफूछ * श्रृंगार हलकों करनो। | 
| कतरा सादा, कलछड़ी सोनेकी । सामग्री माठों कचोरीको मेदा 
| सरई॥ मूगका दार सर$-चधा$॥ खाँड़ सेरप्र इलायची मासा २ ॥ 
| शजभोगमें ज्ञाक २ भुजेना २ छाछिबड़ा पाटियाका। आजसों ॥ 
| नित्य फेंट गुठालका श्वद्भारमें भरनो। पिचकारा भरनी। सो ॥ 
| आरती पीछे बड़ी करनी । खेल भारी करनो। छोटा १ रह़्को 
॥ उड़ावनों खेल भारी करनो। कृपोलनप गुढालढ छगावनों। पिच- ॥ 
कारी रड़्की उड़ावनी। गुल, अबीर उड़े। और होरी डाडासू | 
। अनोसरम दशाय्याके पास थाराम फूछठ माढा, केशर, गुल, ॥ 
॥ अबीर, उड़ायबेकी एक तबकड़ीमें सब साजके डीह तोई ॥ 
। नित्य रहे । पिचकारी नित्य शय्याके पास खेलका तबकड़ीम | 
| परनी | ओर रात्रिकों भद्गारहित होरा डीडी राषिय ॥ है 
॥  फाहयुन वादे १ वृद्ध सुपेद, बागो पघरदार। पाग पारा वसन्‍्ता | 
। गोछ, तेसोई श्रीस्वामिनीजीकों फाग्रुनियों, चन्द्रका सादा॥ | 
फाट्गुन वदि २ वद्ध खेत, वागो चाकदार। पाग पतड्म। 
खिड़कांकां, चन्धका सादा ॥ मील कील 














फाह्शुन वदि रे वच्र पार रे वसस्ती। श्व्धार मुकुट व 

 काल्युन वि ४ वख्र शरेत, बागो चाकदार, #ंगार फेंटाको॥ 
फाल्गन वदि ५ वदख्र चेत, वागाी चाकृदार, पाग डढावा 
| बखिड़कीकों वसन्‍्ती। तेसेई श्रीस्वामिनाजाक वस्ल 

। फाह्गुन वदि 5 वख्र थ्ेत, बागो पेरदार। पाग छजदार, 
| चन्द्रका सादा ॥ 
| फाट्युन वदि ७ ओीनाथजोकाी पाट्उत्सव । 

। ता दिन वद्ध केशरी । बागो परदार, पाग गोल, चन्द्रका 
। सादा । चोवाकी चोढी । कर्णफूछ २ ठाढे वस्र बैत । थ्गार 
हलठको अभ्यंग होय । सामग्री सब दिनकी नेंग बुड़कलका 
| मेदा सेर 5१ चनाकी दार सेर 5२ दूध सेर: ३० खाण्ड सेर 5८ 
। इलायची तोला १ पी सेर 5९ राजभोग आयेमें श्रीनाथनीको 
॥ चित्र अथवा मोजाजीकों भोग जुदो आवे । ताको सामग्री“ 
॥ खरमण्डाकों मैदा सेर 5१॥ घी सेर 5॥ बूरा सेर 5३ लोड़की 
| बुकनी मासा $, मनोहरको मेंदा, चोरीठा सेर 53॥ खावा 
। सेर 5॥ खाण्ड सेर 5४ इलायची माता रे बरास रत्ती ४ और 
4 सखड़ी, अनसखड़ी आदि श्रीगिरपरजीके उत्सव प्रमाण करनो । 
॥ ताकी विगत-अनसखड़ीमें सकरपाराको मेदा सेर 5१ पी खाण्ड 
| बराबर। चन्द्रकट सेर 5) को घी5१ खाण्ड5३ केशर मासा रे 
| सीरा, शिखरन बड़ी, मेदाकी पूड़ी, झीने झझराकी सेव, चनाका 
| वारके फड़फड़िया, बड़ाकी छाछ, खीर, सेव तथा सज़ा- 
वकी रायता २ जश्ञाक ८ भुजेना ८ संधोन < छुआरा, पीपर 
|| वगेरेके | सखड़ीमे पाटियाकी सेव, पाश्ों भात, दार छड़िअल, 
'॥ चाखा मूड़ तानकूड़ा, बड़ीके शाक २ पतढ़, पापड़, तिलबड़, 
_॥ ढेबरी, मिस्च बडी, भुजेना कचरिया ८ 
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| दूधपरमें। बरफी केशरी पेडा, मेवाटी, गझिया, खोबाकी | 
॥ गोली, अधोटा छूटो खोवा, मलाई, दूध, पूडी, दही खट्टो, | 
| मीठो, शिखरन, सब तरहकी मिठाई, साबोनी, गजक तिन- | 
_॥ गनी, ग्रुठाव कृतली, मेवा-पगेमा, पिस्ता, चिरोंनी, बदाम, | 
॥ खोपरा, पेठाके बी, कोछाके बीन, खरबूजाके बीज वंगेरे । | 
॥ विल्सारु, पेठाकोी केरीकों मुरब्बा वगेरे तथा फल फछोरी, | 
॥ गीलो मेवा, तर मेवा सब तरहके नारंगीको पणा वगेरे आवे । | 

_ ॥पाछ श्रीनाथनीकू खेलावने तिलक कारे बीड़ा % पास | 
| परने। श्रीफल २ रुपया २) भेट घरने। आरती चूनका करनी, | 


 ॥ ओर नहीं होय | पाछे हाथ खासा करके थार साजनों। भोग | 
| घरनो। समय भये भोग सरावनो | बीडा २ बीडी १ घरनी। पाछे | 
॥ नित्यक्रम खेल करनों । रंग उडावनो।नित्यक्रम आरती करनी॥ | 
॥  फाल्युन वदि ८ वख्ध श्वेत हरीमगजीके । पाग हरी खिड़- 
| कीकी । दार छड़ियछ, कढ़ी डुबकीकी। हरे चनाकी दार 
॥ पिसाको मोहनथार सेर $॥ को था सेर $॥ बूरा सर 53॥ इला- | 





| यची मासा ४॥ 
॥  फूल्गुन वदि ९ वद्ध सुपेद, पाग छल्तेदार। बागो चाकदार | 
॥ छापाक ॥ | 
॥ फाह्युन वदि १० वद्ध छाठ मगजीके। बागो पेरदार || 
। पाये झुलाबी खिड़कोकी। चोढी शुलालकी श्ृज्भारहतर्म घरा-॥ 
| वनी। कर्णफूछ २ चन्द्रका सादा छोटी | खिछावत समय चोढी 
नहीं खिलावनी ॥ 
| फाल्युन वदि ११ वध पतड़ी । शड़गर घुकुट काछनीकी । || 

मुकुट सोनेकी | सामग्री तथा एकादशीकों फराहार-॥. || 


राई, लोन, न्‍्योछावर करनी । ये सब एक ही स्वरूपको करनों। | 
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॥  फाह्युन वदि 3२ वख्र 
पाग सयाम खिड़कांका । 


[023 4 बटर लता 


हु का प्रगनीके । बागो चाकदार । | 





& 


फाल्युन वदि१ रेवख बेत, बागी पेरदार | पाग पतड़ी गोल॥ | 
| फाट्युनवदि १४ वृद्ध पीरे वृसन्ती, बागो चाकदार। मस्तक- | 
पर दुमालो॥ दि 
॥  फाह्युन वादि ३० वख्र चोवारक । पाग चावाका रुपेरी खिड़- 
| कीकी । बागो पेरदार ॥| 6 
|  फाल्गुन सुदि १ बच्ध श्रेत, केशरी कोरको | चोली केशरी । | 
| पाग श्ेत केशरा खिड़काका। बागो चाकदार ॥। ॥ 
| फात्गुन सुदि २ को गुप्त उत्सवकों मनोरथ करे ।ताको | 
। प्रकार-वख्र पतंगी। बागी चाकदार । संध्या आरती पीछे श्वृंगार | 
_॥ बड़ो करे दोऊ स्वरूपनकू श्वेत फागुनिया सुनेरी किनारीके । | 
_॥ लेगा चोी केशरी छापाके किनारीदार,आभरण हीराके,नीचेकी | 
| झाबी श्रीवकुरजीकों सूथनकी श्रीस्वामिनीजीऊूँ धरावनी। दूसरो | 
| बागो चाकदार। सेहेरों, दुमालो चूड़ा, तिमनियां कृण्ठी २ नथ | 
_॥ ढैड़ी। बाजू पोहोंची | कटिपेच हस्तफूछ। कलड़ी दोऊ स्वरू- | 
॥ पनकू घरावनी। श्रीस्वामिनीजीकू मारा ४ धरावनी । बेनी | 
| दीऊ स्वरूपनकूँ धरावनी। आरसी दिखावनी। वेणू दोऊनकूँ | 
_॥ परावनी | आरती दिखाय शंगार जब करनो पड़े तब येही आभ- 
| रण याही प्रमाणे घरावने । श्रीगकुरजीकूँ माठा « घरावनी। | 
_॥| झयनमें नारंगी भात करनों। चोखा सेर 5॥ बूरो सेर 5२ कस्तूरी | 
4 रती २ केसर मास द नारंगीकी रस सेर 5) चोखा[ सेर 5१॥ || 
| दार छड़ियल सेर 5१ शाक पतरो हरे चनाकी करनो। पापड़ ६ ॥ 
॥ शयन भोग धारेके तिवाराम सब तेयारी करनो। कुज्नकेला ८ की ॥ 
_॥ बॉँधनी पहले फुलेल छुगावनो। पटापे बिछाय शय्यापे पधरावनो। | 
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| भाग साजनो । सामग्री बुड़कछका मेंद] सैर 5२ चनाको दार | 
[सर5२ दूध सेर 5१० घी सेर 5२। खाण्ड सेर 5८ इलायची | 
॥ पाता ३। हर चनाकाी कचोरोकों मेंदा सेर 5॥ चणा सेर 53॥ | 
॥ वी सर 5॥ फांका मांठी सामग्री तो या छिखे प्रमाण करनी । | 
| चार गादी । चोपड़ नहीं। दोऊ शाब्यानके बीचमें सुपेद बिछा- | 

॥ यत करनी । पिछवाई खेलकी बाँधनी | शयन भोग सरावनों । | 
॥ पाछ पाठपे पधराय बीड़ी जरोगावनी। नित्यको माछठा घराय | 
| खिलावने । शलाकासों चन्दनके टपका लगावने । चोवाके | 


| टपका छगावने । गुछझारू अबीरसों थोरों थोरों खेठावनों 


जी की. 


| आभरनपे सवेथा न पड़े दोनों स्वरूपनऊूँ खिछावनों | सबकूँ | 
| नहीं खिलावने। फिरि आरसी दिखावनी । आरती करनी | | 
| राई छोन नोछावर करनो | पाछे श्रृंगार सुद्धां पोढ़ावनों । | 
| खेठकों साज सब उत्सव प्रमाणे धरनों। अरगजाकी कोरी | 


॥ नित्यक्रमसे सब सम्भारि अनोसर करनो ॥ 


दप्पी 4 भी डी: प ॥०प 


| फाल्मन सुदि ३ सबेरे मंगछामें छुधि ओठिके विराजे । तासों | 
| श्ृंगार करिबेको काम नहीं । पाछे आंगार वद्र श्वेत, बागो | 
चाकदार | कुल्हे पगा तामें गोटी कसूँभी किनारी सुनेरीकी | 


|| करनी । वख्रकों किनारी नहीं करनी ॥ 


| फाल्युन सुदि 8 वस्र गुराबी। श्रृंगार सुकुट काछनीको | || 
| ठाड़े वद्ध सुपद । सामग्री खोवाकी ग्रझियाकों मेदा सेर 5॥ थी | 
| सेर5॥ खोबाको दूध सेर 5३। बूरा सेर 5॥ इलायची मासा हे | 


खाँड़ सेर 5॥ पागवेकी ॥ 


फाल्युन सुदि « वस्र श्रेत, बागो चाकदार । पाग पतंगी | 


| केसरी खिड़कीकी। लहँगा, चोली, फेंट केशरी ॥ 
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| फाल्युन सुदि $ ता दिन अभ्यंग। बख्र केशरी, बागो चाक- -| 
| दार कुल्हे केशरी | गोकण पतंगी। राजभोगमें दूंदीके छड॒वाका | 
| बेसन सेर 5॥ वी 5॥ खांड़ सेर 5)॥ सुगनन्‍्द मासा ३॥ और | 
अनोपरकों भोग। चच्रकछा केशरी, ताको मेदा सेर 53 घी | 
सेर 5१ खाँड़ सेर 5४ केसर मासा ४ बरास रत्ता ९ इलायची । 
॥ मासा ४ पनोंछाके पान «० मूंगकी पिडी सर 53 को एक पान | 
| बीचमें एक पान ऊपर बीचमें पिट्ठी वेसवार मिलायक धरनों। | 


| याको घी सेर 5॥ ॥ 


&”५ ४. 


| फाल्गुन सुदि ७ वद्र श्रेत सुनहरी किनारीके बागो चाक- | 
॥ दार। सुनेहरीके खिड़काका पाग कृतरा ॥ 
॥ फाह्युन सुदि ८ वख्ध गुलाबी वसन्ती। बागा चाकदार। | 
॥ टिपारो । डोलकी सामग्रीका भट्टाएजा करनी ॥ क्‍ 


॥  फाह्गुन सुदि ९ वद्ध बैत | पाग पारा वसन्‍्ता । पाग 

| छज्जेदार | बागो चाकदा ॥ या 
| फाह्युन सुदि १० वख्र श्वेत, पाग गुठानो वसन्‍्ती घेरदार। | 
| फाल्युन सुदि ११ कुंम एकादशीको उत्सव। वख्ध केशरो। | 
॥ मुकुट मीनाकों । शाजभोगमें सामग्री-सूरनकी मोहनथार। | 
| सूरन सेर 5॥ घी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5$)॥ इलायची मासा । ; 
| घुजेना २ श्ञाक २ दूँदीकी । छाछ पाटियाकों राजभोगमें 
| परिके कुंज बॉँधनी । केला, माधुरी छता लगाइये। आँबाके | 
| पत्ता, फूल लगाय कुंज बाँपिये ! पाछे समय भये भोग सरायके | 
॥ कुंजमें पधराइये । कुंजमें खेडत समय कछु दूधघरकी सामग्री 
॥ भाग घर । फिर प्रभुकों खेठाइये । खेल भारी करनों फिर ः 
॥ ऊगका सद्ाइव। करार, घुढाढ, अबार, चावाता छिड़ाकय 

| ओर ठाड़ो स्वरूप होय तो वेत्र श्रीहस्तमें घरिये। वेणु कटिमें 








धरिये । कुंजसों खिलावत डोल गाइये। अनोपसरमें शय्याके | 
पास एक थारमें फूलमाला, गुठाल, अबीर, केशर, चोवा सब 
॥ साजके परनों। आरता थारीका करनी। राई, लोन, नोछावर | 
| करनो। अनोसरका सामग्री २ करनी। पेवरको मैदा सेर 5॥ | 
थीं सेर 5॥ खाड़ सेर 5२ बरफा सेर 5॥ इलायची मासा हे ॥ 
। बरास रत्ती ३ पकोड़ी उड़दकी पिट्ठी सेरद॥ थी सेर5॥ छोंक्यो | 
| दही सैर 5। छूण, मिरचकी, कटोरी। बराकी कटोरी । सन्ध्या- | 
| आरती पाछे कुञ् खुले। साँझकू पाग गोल केशरो । झुकुट 

॥ फूलका परावनो॥ व 
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| फाल्युन सुदि १२ वख्र श्वेत मगजी । बागो पेरदार । चोली ' 
॥ गुठाबी । छाल गोटीकी पाग छजेदार ॥ | 
| फाट्यन सुदि १३ वख्र श्वेत । वागो चाकदार | फटा चोवाके | 
॥ मुनहरी किनारीको। सामग्री मनोहर ॥ | 
ल्‍ फाट्गुन सुदि १७ वख्ध श्वेत | बागो चाकदार । पाग पतड़ने | 
हरी खिड़कीकी। फेंटा, चोढी, लहेड़ग | अथ डोल होरोके | 
बीचमें खाली दिन होय ताको श्वृद्भार । श्द्भार वरस दिनमें | 
| लिखेंहे तिनमें नो रह्यो होय सो करनो | ओर जो दिन बराबरके | 
। भये होंय तो लिखेंहें सो करनो । वद्ध चोवाके बागो पेरदार । 
॥ पाग गोल । पटुका, लहेंगा, चोली केसरी। सामग्री राजभोगमे 
। ऊकरकी मूँगकी दार सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर 53॥ |गार | 
' छिखेंहें। तिनमें कोई दिन बड़े तब >ंगार येही करनो। चोवाके | 
| बृख्र पहरे होंग सो धरावने । चन्दनके छीटा छगे होंय सो पोंछि ह 
डारने। वाके ऊपर चोवाको हाथ फिरावनो । तीसरे वर्ष नये बनें। | 
|... फाट्गुन स्ुद १५ हाोशेका उत्सव । | 
प्तो ता दिन सब दिनको नेग दृहीकी सेवके छड्डवाकी, मेंदा | 


(कर उस" अप पिननक-क७ पा ज्ड 
__3०वक अपककपपकाइ>-फ०-क-"ऊक. 








. || सेर 5२ पीसेर 5२ बूरो सेर 5३ दृही सेर 52 इलायची मासा# 
| अभ्यंग होय। वख्ध थ्रेत । बागो पेरदार | पाग वारकी खिड़- | 
| कीकी । ठाडे वस्र छाल । चन्द्रका सादा। आभरन वसन्‍्ती। | 
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फल ४ शुंगार मध्यकी, गोपीवल्भमें नित्यकी सखड़ोंके | 





पलटे सेवकों थार आवे सेव सेर 5॥ खाण्ड सेर 5१॥ इलायची | 


| मासा 5॥ राजभोगमें परूवाकी सामग्रीको चून सेर 5 घी सेर | 


॥ 59 गुड़ सेर 5१ चिरोंजी 5। कारी मिर्च पेसा ४ भारे | छाछि- || 
॥ बड़ा, शाक ७ अजना २ खार सज्जावका, चांखाका करना साज | 
| सब पलटनों । खेल भारों क्रनो | सखडामें मेवा भात पाठी-॥ 
| याकी, तीनकूड़ा, छड़ियलदार । साज अनोसरमें सब रहे खेलको | 


. | शय्याके पास अतरकी शीशा रहे। वाही दिना फेंटमें गुलाल | 


. ॥ अबीर होय। और नित्य तो ग्रुलाल ही फेंटमे होय। और | 
॥ ध्रेड़ी जुदी होय तो अबीर फेंटमें भरनो | ओर नित्य फूलकी | 


8 ७. 6 है ' 


॥ दीछड़ी परनो २ सॉझको आंगार बडी होय। हमेल सोनेकीही | 
| पहरे। शयनम वेत्र सोनेको ठाड़ो करनो | राठ सेरइ) उडे। | 
| तामें अबीर सेर5 मिलायके उड़े। गुठाल सेर5१ उड़ावनों। | 


ग ता पाछे आरती करनी । अनोसरमें थार १ भोग धरनों । ताको | 


. ॥ प्रमाण । बरफा सेर 5॥ बढाम 55 पिस्ता 5> मिश्री5>दाख5- | 
। छुहारे 5६ खोपरा 5 बीन कोढाके 5> सरबूजाके 55 बीड़ा | 
॥ 9 यह थालम साजके दाय्याके पास ठांकिके परनो। जो होरीको | 
. ॥ डोलको उत्सव भेलो होय तो अभ्यंग पहले ही दिन करावनों । | 


. ॥ ओर यंगार पहले दिन होरीको लिख्यो है ता प्रमाण करनो 


॥ और गोपीवछभमें सेव तथा राजभोगमें पूवा तो होरी होय ताही 


दिन अग्रेग । ओर सखड़ी अनसखड़ीकों प्रकार पहले दिन | 
अरोगे। सामऔ-ऊकरको मृगको दार सेर 5॥ वी सेर 5॥ बूरो | 








॥ सर 5१ ओरे वैत्र पहले दिन नहीं धरे | रार ग्रुछाढ पहले दिन | 
॥ नहीं उड़ावनी। होरी होय तादिन उड़ावनी । निज मन्दिर डोलक | 
॥ पहले दिन धोवनों । सब साज बॉघिके तेयार राखनों । जराकों | 
| साम बॉघनो । सब ठिकानेसू गुलाल पहले दिन कानों ॥  ॥ 
चेत्र वदि १ डोलको उत्सव । | 
॥ जा दिनउत्तराफाल्गनी नक्षत्र होय ता दिना डोलको उत्सव | 
॥ माननों | पूनमकोा होय तो पूनमकाी करनो। दूजका हाय ता | 
| दूजकों करनो । बड़ों बालभोग खाजाकों सो एक ओर पगरे | 
॥ ताको मेंदा सेरए२ थी सेर5२ खाण्ड सेर 5२ वस्ध चेत भतिदार 
॥ अस्तर मठमलकीो, पाग छलनेदार, ठाड़े वच्ध छाढ, चन्द्रका 
। सादा, आभरण वसन्तके, कर्णफूछ ४ शझुगार चरणारबेन्दताई | 
॥ हमेल ताइतकी । राजभोग सामग्री धसके लछड॒वाकों ताको॥ 
॥ उड़दको चून सेर 5) घां सेर 5) खांड़ सर 5४ इडायचा 
॥ मासा ७ ओर सब प्रकार संखडीमें छाछिबड़ा, तानकुड़ा 
। छाड़ियल॒दार ओर सब सखड़ाम पहले प्रमाण। अनसखड़ा पहल 
॥ दिन होरीके प्रमाण । पहले दिन डोठ राजेका बाँध राखनो । 
॥ खम्भ खेत वखसूँ तथा डॉडी लपेदिये। खम्भानसों केला | 
। बॉधिये । माथुरीकी छता बॉँघिये, डॉडीकू तो ऑबफेमोर | 
। बाँषिये । डोलकों नई झालर बाँषिये डोलके भीतर शेत वद्र | 
॥ बिछाइये । या प्रकार डोलकों साजनो | 
ः बे डोलकी सामग्री छिखेह । । 
| गँझा, मठडी, सकरपारा, सेवके लड़वा, छूटी ढूँदी॥। 
॥ बाबर, केशरी तथा सुपेद, चन्द्रकला केशरी, वा फेनी केसरो, | 
॥ इन्द्रता, कॉजी, चकली, फड़फड़ीया, दा चणाकों ए सब । 
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रस वृक्‌ सेर 5१ छाछ अंक के बड़ाका दार सेर रा 

की पूड़ीको मेदा सेर 5१ थ्रुजे मेवा राधाष्टमी प्रमाण। | 
। भंडारके मेवा छेलेभोगमें दूध, बासोंदी, बरफी, पेडा, दही मीठो 
| जीराको, शिखरनबड़ी, बिल्सारू, सधाना, दाख मिस्चके | 
॥ सब तरहके सघाना, शाक ८ भुजना लपंटमा २ सादा २, 
९ फलफूल, चनाके होरा, तीनो भोगमें अवश्य धरने । झंखो- 
॥ दक भये पाछे होश परने। ओर दृधघरका सामग्री । पेड़ा | 
| बरफी केशरी, मेवाटी गुझिया, खोवाकी गोली, कप्रनाड़ी, 
॥ खरमंडा, वगेरे बासांदी, अधोटा वगेरे जो बने आये सो । पगेमा | 
॥ मेवाकाी कतली लड़॒वा पगेमा वगेरे। खांडपरमें जो बनिआवे सो॥ | 
॥ अब पहले भोगमें बड़ी सामग्रीमेंसों दीय दोय नग सानने। | 
॥ पतरी सामग्रीमेंसों बटेरा साजने । दूधधरकी सामझ्रीमेंसों दोय | 
| दोय नग साजने । कॉजी तथा छाछिके कुछड़ा साजने फड़- 
॥ पड़ीया सबनके बटेरा साजने। सब तरहके सघनिके बठेशा। | 
| एक एक बटेरी,लोन, मिरचका साजनी बूराको बटेरा साजनो। 
| फल फलोरीके छोटे छोटे दोना घाजने पहलेते दूनों दूसरे ॥ 
6 भोगम साजनो । ओर सब रहे सो तीसरे ( छेल ) भोगम साजके | 
|| परनो। शाक, भुजेना, मैदाकी पूड़ी, भ्रुजे मेवा ओर भोगमें | 
॥ नहीं आवे, छेले भोगमें परने | ओर अब कॉजीके मसालेकों | 
॥ प्रमाण उडदको दार सेर 5२ तामें सूँठ सेर 5 राह पिसी सेर | 
॥ 5 सपि सेर 5७ पीपर 5- हींग 5-लूण सेर 5॥ हलदी सेर $। | 
॥ गीरा 5> धनियाँ सेर 5>॥ । 
| अथ डोढमें श्रीठाकुरजी पधरायबेकों प्रकार | राजभोग || 
॥ जारता भातर करके डोलको आधेवासन करनो। चार खेलके | 
॥ साज न्यारे न्यारे करके चोकोके ऊपरघरने ता पाछे अधिवासन || 





2 


ऊँ श्रीविष्णुविष्णुः श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य ओीवबन्दावने | 
दोलापिरोहणं कतु तदंगत्वेन दोठाधिवासनमहं कारेष्ये । | 





सब वस्तुनके ऊपर छिड़किये। एक कटारां गद्ठाकां डीछका । 
भोग पारिये । एक कटोरामें तुलसी मेलके ता पाछे डॉलकू॥। 
। थूप, दीप करनो । पाछे तुलसी शह्गेदक करनो। ता पीछे | 
॥ एकेलों घण्ठा बजायके डोलकी आरती करनी। याही प्रकार | 
अधिवासन करनो। ता पीछे पण्टा, झालर, शंख बाजत श्री ॥ 
प्रभूनकोी दंडवृत कार गादी झुद्धों डोडम पपरावन | झारों॥ 
॥ भरनी । डोल झुठावनो । थोड़ी सो खिलावनों। केशर, गुठाल, | 
| अबीर., चोवार्सों खिलाय पाछे धूप, दीप कारे चौोकोपें भोग ॥ 
| घरनों सानराख्यों हे सो तुलसी शंखोदक करनों। पाछे आप | 
॥ घड़ीकी समय होय तब भोग सरावनों । आचमन सुखबख्र॥ 
| कराय बीड़ा २ परनें। दशन खुलाय बीड़ी अरोगावना। पाछ ॥ 
| डोल झुलावनों। खिलावनों । प्रथम स्वरूपक खिलावनों || 
छे गादिकूँ, पाछे झालरकूँ, पाछे डोलकू, पाछे पिछवाइकू सो | 
प्रथम चन्दन, गरुठाल, अबीर, चावासों खिलावनों पाछे डोल | 
| झुलावनों । ता पाछे गुठाल, अबीर उड़ावनों। ता पाछे आरती | 
| करनी । पाछे टेशा करिके धूप, दीप करनों झारी भरनी।॥ 
उपरना खेलत समय ढांकने खेल चुके तब उठायलेने। पाछे | 
| चौकी माण्डके दूसरों भोग घरनों। धूप; दोष, तुलसी, शंखो- | 
॥ दक करनो समय बड़ी १) को करनों। समय भये भोग सरा- | 
| यके आचमन सुखवस्र करि बीड़ा ७» धरने। बीड़ी 3 पाछ | 


| झुठावने । और पहिले लिखे हुए प्रमाण खेलावने । झुठावने। || 
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सड्ुल्प करे ता पीछे | कुमूकुम, अक्षत, डोलके ऊपर तथा | 


रती थारीकी करनी फिर 


। जलका होंड़ी १ 





परना | तुल्सा शंखादक करनो। पड़ी २ को समय करनो। 
है | पाछ आचमन सुखबस्ध करे बीड़ा १६ धरने बीड़ी २ मेंसों 
॥ माला धरायके एक बीड़ी अरोगावनी । दूसरी बीड़ी रड्ः उड़ 
| यके अरोगावनी पाछे पहलेही प्रमाण खेलाइये। झुलावनो । रंग 
| 3 ड्रावनों। दूसरी बीड़ी अरोगायके फिर खेलावनों । गुराल, 
॥ अबीर उड़ावनों। पाछे आरती करनी, नोछावर करनी । पाछे 
_॥ पईं। नि कारे दूर जायके आग्निमें डारे। पाछे दण्डवत कारि 
॥ लकी पारक्रमा ३े वा « करनी। पाछे यथाक्रमसों सबनकों 
. ॥ उपरना ओढ़ावने । प्रथम सुखियानीको दूसरो मुखिया ओदावे । 
| पाछे सुखियानी सबनकों उढ़ावे फ़िरि डोछ झुछायके टेरा 
॥ कारेये। ता पाछे श्रीञकुरनीकूँ तिवारीमें पधरायके क्र बड़ी 
| करिये। गुठाल आछि तरहसों पोछनों। फिरि तनाया, कुरहें, 
॥ पड़ कंसूवी रंगको धरावनी। घुधी जरीकी उठाय आभरन 
॥ हराके अनोस्तरमें रहें सो धरावने । ओर अनोसर करनो । 
कि अथ साश्का प्रकार ॥ 
॥__ [न भांग सन्ध्या भोग भेछो धरनों। ज्ञीतछ भोग 
॥ आपनम धरनो। जो होरीडोछ भेलो होय तो आभरन वख्र 
| ।हडे डिखे हैं तो अ्रमाण घरावने । सोनेको बेच ओहस्तमें ठाडे 
...। जवीर मिलायके रार उड़ावनी । गुछाल तिवारीमें उड़ा- | 
_॥ गा। झाँशि पावन बाजत धमारि होय। पाछे आरता करनी। | 
॥ चेन वदि २द्वितीया पाठकों उत्सव। सो सूर्यउदय होते 
॥ अठाऊुरजा जागें। मड़लामें दुलाई ओोढे। जब तेड़ ठण्ड | 











| होय तबतोई । पाछे उपरना ओढ़े । अभ्यंग होय। वश छाल | 
॥ जरीके | कुल्हे छाल जरीके | जोड़ चमकनों । ठाड़े वख्र मेघ- | 
| श्याम । पलड्भपोष सुजनी बड़े कमठनकी आभरण हाराके । | 
| सामग्री पहले दिनके डोलकामेंस सबमेंस राखी होय सो सब | 
॥ आवे। कॉजी आवे। शाक २ भुजेना २छाछिबड़ा । भोर आजसा | 
॥ मण्डला जब ताई बने तब तोई नित्य करनी सिहासनके रास्याके | 
। पखा परने। सो पनतेरसक॑ दिनतोई पधरने। सन्ध्या उत्थापन | 
॥ भेलो घरना । खड़ार बड़ी होय बागो शयनतई रहे । कुल्हे | 
| कूसूंभी । ओर आठ दिनताँई जरीके वस्र धरे। फिरि सुनेरी, | 
| रूपरी छापाके वृद्ध नये सम्ब॒त्सरतोई धर। रूपको कुज्जा अक्षय | 
। ततीयाताई घरनों ॥ । 
| चत्र वदि ३ वद्ध सुपेद जराके । शंगार सुकुट काछनाकी। | 
_॥ ओर गरमी होय तो शयनमें उपरना ओढ़े। नहीं तो बागा रहे ॥ | 
| चेत्र वदि ७ वख्र छाल जरीके | दुमाठों खूँटकीं सेहरोधरे। | 
॥ ठाड़े वृद्ध इयाम॥ क्र 
। . चेत्र वदि « बस्तर पीरी जरीके। श्द्भार सुकुटको, गरमी होय | 
॥ तो शयनमें उपरना घरावनों ॥ कि 
| चेत्र वदि 5 वच्ध सुपेद जरीके | आंगार सुकुट काछनीको 
॥ आभरन माणिकके ॥ 
| चेत्र वदि ७ वच्ध गुठाबी जराके । बागो चाकदार 
| छजेदार । चन्द्रका चमकनी । ठाड़े वल्ध हरे॥ प 
॥ चेन वदि ८ वृद्ध श्याम जरीके । बागो पेरदार । पाग गोल || 
कृतरा धरे। ठाड़े बद्च पीरे ॥ | 
॥  चेत्र वदि ९ वद्ध छाल छापाके बीचको दुमाठों । ठाड़े | 
| वख्र इयाम ॥ 















































।. चंत्र वांदि ३० वच्चछ हरे छापाके । बागी च कूदार । पाम्‌ 
है 


| छजेदार । ठाड़े वश्चर छाल । कलड़ी ठूमकी ॥ 
| चैत्र वदि ११ वध हृब्बासी छापाके | श्रृंगार झुकुट काछ- 
| नीको । सामग्री बरफीकी ॥ 
॥ चैत्र वदि ३२ वद्ध पीरे छापाके । फेंटा, ठाड़े व्र श्याम 
चन्द्रका कतरा चमकनी। सामग्री माखन बड़ाकोा । मेदा सेर 
| 5॥ थी सेर $॥ बूरा 5) माखन $॥ 
.॥ चेत्र दि १३ वद्र गुठावी छापाके टिपारों धरे । आभरण 
| पन्नाके । सामओी दहीकी सेवके छुड़वा । मैदा सेर 5॥ दही सेर 
। $॥ घी सेर 5॥ खाँड़ पेर 5१ ॥ 
.। चैत्र वदि १४ वद्ध इयाम छापाके। बागो खुले वन्दकों 
॥ पाग गोल | ठाड़े वद्र पीरे ॥ 
॥ चैत्र वदि ३० वद्ध तोसनी छापाके । बागो चाकदार । पाग 
. ॥ छणेदार। चन्द्रका चमकनी। ठाड़े वद्ध हरे | सामग्री दहीकी 
| बूँदीके लड॒वा | बेसन सेर 5॥ दही सेर ६२ घी सेर ५१ खाण्ड 
| सेर 5३ इलायची मासा ३ ॥ 
॥ अथ मेषसंक्रान्तिकी विधि 
॥ ना दिन मेषसंक्रान्ति होय ता दिन वख्ध गुठाबी ओर बागा परत 
. | होय तो चाकदार घरने। जो बागा नहीं धरत होय तो पिछोरा 
. ॥ परावना पाग छजेदार। चद्धका सादा, आभरण हीराके। कर्ण- 
_॥ फूल २ शुगार हलको करनो। राजभोगमें सामग्री ॥ 
॥ सकरपारको मेदा सेर 5$॥ घी खाण्ड बराबर। दार तुअ- 
_॥ रकी। सतुआ भांग धरवेको प्रकार लिखेंहें ता प्रमाण करनो। 
. | तआ सेर 5३॥ तामें दोय पॉतीके चना, एक पॉतीके गेहूँ 
वैन न न ननन++ मनन नम मन +»++नम न कक न नस सन न++++-+++++-न+++++++++++> 































| जब घरनो तब याही प्रकार करके धरनों। थी सेर 58 बूरों | 
सेर 5७ अधोटा दूध सेर 5 मखाना 5 चिरोंनी 55 खरबू-॥| 
जाके बीज 55 कोछाके बीम 55 सब भ्ुुजे तुलसी सूकी | 
_ ॥ करके समर्पनी । शांखोदक नहीं करनो । धूप, दीप करनो । जो || 
॥ संक्रान्ति श्रीमहाप्रथानीके उत्सवके दिन होय तो सतुआ उत्स- | 
॥ वके दिन धरनों ।ओर संक्रान्तिकों भोग मड़लामें अथवा | 
_। गोपीवकछभमें आयो होय तो राजभोगमें घोरयो सतुआ घरनो। | 
और जो राजभोगमें सतुआ भोग परचों होय तो दूसरे दिन | 
| पोरचो सतुआ राजभोगमें घरनो | ओर जो संकरान्ति उत्स-॥ 
॥ वके दिन बेठी होय तो घोरयों सतुआ उत्सवके दिन राज-॥ 
| भोगमें आवे। ओर सतुआके सात डबरा। तामें घी, बूरो तथा | 

| दोय दोय पेसा रोकड़ी घरने । श्रठाकुरजाक संकल्प करनो ॥ | 
चेत्र सुदि १ सम्वत्सरको उत्सव । प 
॥ वी दिन अभ्यड्ग होय। सुजनी नील कमलका पलड्भपास। | 
॥ मद्गछाम उपरना जोढ़ । वश्र छाछ छापाके । वागा खुछे। 
| बन्ध | कुल्हे छारू।|जोड़ सादा। ठाड़े वस्ध मेघश्याम।॥ 
॥ आभरन हाराक। शगार भारो करनो। पेछवाइ छाल छापाका | | 


















कक ढक 


| मिश्रीकी डेली । नीमकी कोंप गोपीवछभममें घरनी । : 
॥ भोगमें सामग्री मनोहरकी चोरीठा मेदा सेर ६॥> गिल 
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| योढ़े नहीं तो रामनोमीते हिर तिवारी: तिवाराम पोढ़ें । ओर मंगला, | 
| गयन, तिवारीमें हाथ गजभोगके दर्शन निज्र | 
॥ मन्दिरमें होंग । जब बाहिर पोढ़े तबसे शयनमें वागो नहीं | 
। रहे । आड़बन्ध घरावनो । दुपहरेके अनोस्तरमें । श्याकी | 
| चादर चुनिके पंगायत घरनी ॥ ल्‍ 
॥ चेत्र सुदि २ पहली गणगोरि, ता दिन वश्र लहारयाके | 
॥ बागो चाकदार । पाग छल्तेदार । सामश्री खोवाकी गुझिया॥ | 
॥ चैत्र सुदि हे दूसरी गणगौरि, ता दिन वश्च गुलाबी । शृंगार | 
_ मुकुट काछनीकी । आभरन हीरांके तथा माणकके मिछायके | 
॥ घरावने। सामग्री खोवाकी मेवाटी ॥ 
| चेन्र सुदि ४ तीसरी गणगोरि,ता दिन वस्ध एक थधारी चूनड़ीके | 
॥ टिपारों घरे। आभरण हीराके । बासोंदीकी सामग्री ॥ । 
॥. चत्र सुदि « वख्र चोफूली चूनरीके । बागो चाकदार। | 
| टिपारों इयाम धेरे। ठाड़े वद्ध सुपेद ॥ । 
| पत्र सुदि $ गुसाईजीके छठे पुत्र श्रीयदुनाथजीको उत्सव। / 
| पेस्र अमरसी बागो चाकद़ार श्रीमस्तकपें कुल्दे जोड़ चमकनो |! 
॥ आभिरण पन्नाक। ठाड़ वश्र छाल । सामग्री धृंगकी बून्दीके | 
है लड॒वाको, मूड़को चून सेर 5॥ घी सेर 5६। खॉड सेर 5१॥ | 
_॥ इंटायची मासा २ राजभोगमें ज्ञाक दोय भ्ुजेना २ दूँदीकी / 
॥॥ छाछिकी हांड़ी ॥ 


० है 
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॥_ नसुदि७ता देना घोती, पाग केशरी। बागो खुले 
॥ “पका श्याम । ठाड़े वद्ध छाल ॥ 
"ने सुदि ८ वद्ध कसूमछ, बागो चाकदार ,पाग छल्लेदार | 


|. हराके। चन्द्रका सादा ठाड़े वस्र पीरे। सामग्री मोहन- कप पका सादा ठड़े व पीरे। सामग्री मोहन- | 
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॥ थारको बेसन सर 5॥ यामें मिलायबेकों खोवा सेर 5॥> घी ञ 
5१ खाण्ड सेर 5९॥ इलायची मासा ४ केशर मासा हे॥॥ | 
चेत्र सुदि ९ रामनवमीकों उत्सव । है 

ता दिन अभ्यड् होय । वृद्ध केशरी | वागो चाकदार । सूथन | 
लाल अतरुसको | पटुका केशरी, कुल्हे केशरी, जोड़ सादा ॥ 
चन्द्रका « को-ठाड़े वस्र सुपेद । आभरण हीराके पलंगपोस | 
राजभोगमें खोवाकी ग्रजझिया | ताकी मेदा सेर 5॥ थी सेर 5॥ | 
पाकवेकी खाँड़ सेर 5॥ भरिेकों खोवा सेर 5॥> बूरा सेर 5॥ | 
इलायची मासा १॥ फूलमण्डली अवश्य करनी | पश्चामृत तथा | 
उत्सवभोगको प्रकार वामनजी प्रमाण | राजभांग सर पाछ | 
पश्चामृतको तेयारी करनी । दूध 5॥ दही $) वी 5> बूरो $॥॥ 
मधु सेर 5> पट्टापें केछाकों पत्ता पिछावनों । ताके ऊपर सब | 
॥ साज घरनों । जलकों छोठा १ यम्नाजछकी छोटी १ तथा | 
सड्लल्पकी छोटी १) ओर एक तबकड़ीमें कुमकुम, अक्षत | 
ओर अरगजाकी कटोरी । ओर एक पड़घीपे प्चामत कराय- | 
॥ वेकी शंख धरनों । एक छोटा तातो नलको सुहातेको समोयके । | 
॥ एसे सब तेयारी करके सिंहासनके आगे मन्दिर वृद्ध करि | 
॥ कीोरा इलदीको अश्द्र कमल कार ताके ऊपर परात माड़िये। | 
। तामें पीढ़ा बिछाय तापें रोरीको अश्दठ कमल कर तापेंपीरो | 
॥ दरियाइको पीताम्बर दुह्ेरो बिछावे ओर पंचाम्ृतकोी साज सब | 
॥ पास परिये दशनको टेश खोलनों। पाछे पण्डा, झालर, शेख, | 
| बाजत झांझ, पखावज बजे कीतन होय। पाछे प्रभ्ुुसों आज्ञा | 
| मांगके छोटे बालकृष्णनीकूँ अथवा सालगरामजीकूं अथवा ॥ 
॥ औगिरिराजजीकू पीढ़ा ऊपर पघरावने । ता पोछे चरणार-॥ 
| विन्दमें महामन्त्रसों तुलसी समर्पिके पाछे श्रोताचमन प्राणायाम || 
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॥ प्रवत्तमानस्याद श्रात्रक्नणो द्वेतीयप्रहराद्ध श्रीब्रेतवाराहकरपे 
॥ पवस्‍्वतमच्वन्तरषशविशतितम कलियुग तस्थ प्रथमचरणे 
॥ चछिवतार जम्बूद्वाप भ्ृूछोंके भरतखण्ड आय्यावत्तान्तगत 
| ब्रह्मावत्तकदेशे5सुकदेशेष्मुकमण्डलडसुकश्षेत्रेएसु क ना मसंव त्सरे 
 सूय्य उत्तरायणे वृसन्ततों माीत्तम मास अ्रीचित्रमासे शुभ 
॥ शुकुपक्षे नवम्याममुकवासरेषमसुकनक्षत्रेषझुकूयोगे5 यु कक र णे एवं 
॥ गुण विशेषणविशिषश्टायां शुभपुण्यतिथों श्रीमगवतः पुरुषीत्तमस्य 
॥ औरामावतारपादुर्भावोत्सव॑ कृतु तदंगलेन पश्चास्ृतल्घानमहं 
। करिष्ये यह पढ़के जल अक्षत छोड़नों ता पीछे तिलक काने, 
॥ अक्षत लगाइये दोय दोय बेर । बीड़ा २ घरिये ओर पश्चा- 
| शतक कटोरानमें तुल्सीदठ महामन्त्रनसों पधरावने । पाछे 
॥ शह्वम तुल्सा पशञ्चाक्षरमन्त्सों पप्रावनी । पाछे पश्चासृतस्नान 
| कराइये । पहले दूध, पाछे दही, घृत, बूरो, सहत पाछे एक 
| शैज्ठ दूधरसों श्वान करायके प्रथुके ऊपर फेरिलेनों । पाछे शांत 
_॥ जरुसों पाछे चन्दन लगायके फिर सुहाते जल्सों कराय अज्ग- 
॥ वश कृरावनी। पाछ विनकू श्रीठाकुरनीके पास गादापे दक्षिण 
॥ भआड़ाक कानिपे पधरायके पीतांबर उद़ाइये उनकी फूलमाला 
॥ चराइये। विनकू तथा श्रीगकुरणीकों तिक अक्षत दोय दोय 
| बेर लगाइये बीडा २ परने। पण्टा झारूर शड्ः बन्द राखने 
॥ “रा करना थूप दाप करनों चरणारविन्द्म तुलताों समपना। 
_॥ शैतित्ठ भाग मिश्राक॑ पणाकां परनां । पाछे उत्सव भोग धरनो। 
_॥ सामग्री बूंदी, शकरपारा, अधोदा दूधघरको सामग्री धरनी | 
| गाशको दही, मीठी दही, छूण मिर्ची कटोरी, फलाहारको 














बी इमरतीकी । द्वार सेर 5। थी सेर $। खाँड सेर॥ इला- | 
मासा ॥ दार तुअरका ॥ है पा! 
। वशास वदि २ वृद्ध गुठाबी, पिछोड़ा, पाग छजेदार । ठाड़े | 
 वद्र हरे । चच्धका चमकनी ॥ । 
॥ वेशास वदि दे पचरद्ी लहरियाकों। पिछोड़ा। दुमाला । 
॥ खूटको | सेहरो धरे। ठाड़े बस्तर पीरे ॥ 
॥ पेशाख वि 8 दुहदेरे मछकाछ दडिपारों। तोशमछकाछ || 
॥ ऊपरका पढुका छाढ। नीचेको मछकाछ पढ़ुका पेहेच हरयो । ॥ 
॥ ठाड़ वच्र छुपत ॥ 
॥ वशाख वदि « एक धारी चँदरीके आंगार मुकुट काछनी। || 
| वेशाख वृदि ६ वद्ध गुलेनार । घोती उपरना। पगा शयन | 
॥ मगठा पय्थन्त रहे। ठाड़े वद्ध हरे। चन्द्रका सादा। ढेड़ी | 
6 बन्दी परे॥ 
॥  पशाख वदि ७घोल गीत बेठे । वद्र चूदरीके | शंगार मुकुट ॥ 
॥ काछनीकी। आभरण पतन्नाके । सामग्री पपचीको, मेदा चोरीठा | 
| सेर 5। थी सेर 5। खाँड़ सेर 5। 
। वेशाख वदि ८ तथा ९ को श्वंगार जो आछो लगे सो करनो। || 


॥ पशाख वाद ३० वद्ध कसूभी पिछोड़ा पाग छलेदार। | 
 हगार मध्यको। कतरा ७ चन्द्रका सादा ॥ । 
वै० वाद ३१ आऔआचायजी महाप्रभुजीको उत्सव । | 
| पिछवाई तथा साज सब केशरी। अभ्यंग होय । पलंगपोस | 
॥ रब साज उत्सवको वद्नर केशरी कुलहे सूथन पटुका, बागो | 
| चाकदार । ठाड़े व्र सुपेद श्रृंगार सामग्री सब गु्साँईजीके | 
| उत्सव श्रमाण | खरबूजाकी पणा। झीतछ भोग ओछाकों। ६ 
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मीव बम मम दिन तई | | 
4. » आपाडइकानी विशजते होय तो गोपीवकछभ भोग | 
 ॥र्त पाुकाजीऊूँ स्नान करावनों। प्रथम सकी हलदीको | 
॥ दल करके ऊपर परात धरके तामें पटा घरनों । तामें 
_ अध्दृछ कमल कुमकुमकों करके पधरावने दशन खीलनो। | 
| 2 || आनत शंख बाजत झाँझ पलावज बाजत बधाई 
_॥ "वें तिल अक्षत संकल्प करके दूधसों स्नान केरावनी पाछ 
॥ ग होय। चादर केशरी। कुल्हे परावनों । रजभोगमें सेव | 
बाड़े बड़ा, धोआादार । तीनकूड़ा। ओीगरुसाश्नीके उत्सव 
॥ 3माण और सामग्री पाँचों भात। चोखा, मूंग, बड़ीके शक है 
॥ "तत्व २ पापड़, तिलबड़ी, ढेंबरी, मिर्च बड़ी, भुजेना ८ हे 
॥ कचरिया ८ अनसखर्ड़में चन्द्रकूछा सेर ५१ मनोहर सेर 5॥ | 
_॥ और सब दिनको नेग इूँदी जलेबीको। जलेबीको मैदा सेर 5२ |. 
९ * खड़े सेर 55 बूँदी सेर 5३ की थी खाँड बराबरक्रो। | 
॥ करा सर 5) के। सीरा । शिरखन बड़ी। मेक्ष पड़ी। । 
॥ गव बेसनकी झीने झझराकी । चना तथा दारके फड़फड़िया हे 
| आडिबड़ा खीर दो तरहकी। सेव तथा संजाबकी। राबतो २ | 
| शक < अुजना ८ सँचाना ८ दूधपरको प्रकार बरफ़ी केशरी । 
॥ पड़ा, मेवाटी, केशरी, अधोटा, खोवाकी गाद्, मलाई दृध॥ 
| ++0 ही सट्ठी भाठो, शिखरन, सब तरहकी मिठाई, साबोनी |. 
गजनकृ पुलावकतला वंधर । मा भण्डारक बढ़ाम, पिल्ता 
| रबूजाक बीज बगेरे पगेमा कतढी अथवा लड॒गा । 
 विलसारु पेठा, केरीके सुरब्बा वंगेरे। फलफलोरी 
| डी मंतर वगेरें सब तरहके । नारंगीको पणा बगेरे । और 
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विगतवार पब तइनीः न्ीके उत्सवप्रमाण देखलेनो, पाछे | 


| बन्धनवार बाँधनी । राजभोगकोीं समय भये पाछे पूर्वोक्त | 
। शीतियों सरायके तिछुक भेट, नोछावर राई नोन करनों । प्रथम 
| गुड़, तिल दूध एक कटोरीमें घरनों। छोक पढकें पाछे रामभोग | 
| सरे पीछे आरती चूनकी करनी, पण्टा झालर शंख बाजत बधाई | 
| गावत झांख बाजत होय । जन्मपत्र बचे जो पादुकाजी न विरा- । 
॥ जत होंथ तो वी तिलक भेठ चूनकी आरती करनी। राई नोन | 
। नोछावर करनी पाछ नित्यक्रमको राति ॥ | 
|  वेज्ञाख वादे ३२ श्ृंगार सब पहछे दिनको । गरमी बोहोत | 
| होय तो पिछोड़ा घरावनों । सामग्री दूँदीके छड॒वाको-बेसन | 
पेर $॥ की दार छड़ियल कढ़ी डइवकाकी ॥ 
वेशाख वदि १३ वख्ध कमी । पिछोड़ा पाग गोल । #ंगार | 
॥ हैलकोी । दार तुअरकी ॥ ॥ 
वैज्ञाख वदि३४पीरी घोती उपरना पाग गोल ठाड़े वच्च हरे॥ 
।| वैशाख वदि ३० वृख्र गुलेनार। शंगार झुकुट काछनीकी। | 
| सामग्री पूवाको-चून सेर 53 गुड़ घी बराबर चिरोंजी 5-) | 
वैज्ञाख सुदि ३ वंख्र गुलेनार । पिछोड़ा, पाग ॥ | 
|. वैश्ञाख सुदि २ कसूँमल पिछोड़ा,पाग गो चन्दका सादा, । 
(ाड़े वख्र हरे॥... 
वैशाख सुद्ि ३ अक्षय तृतीयाको उत्सव। | 
| 


55 


। साज सब सुपेत बाधनों । चन्दुआ पिछवाई सब सुपेत॥ 
। बाँधनों। सब ठिकाने सुपेती चढ़ावनी। मड़ामें आड़बैध परे । 

| सगरे दिनको नेग सत॒आको । ताको सतुआ सेर 5२ घी सरे5२ 

| बुरा सर 5४, अभ्यंग होय । वख्र बेत। केशरी कॉगरावारी । क्‍ 


४ 


| करके पिछड़ा! कुल्हे बेत, तामें बैत रूप चित्रके । ठाड़े | 
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वेश्र केशरी आभरण मोतीके जोड़ चन्द्रका हे को। राजभोग 
| समय सामग्र-पकोडाका कंढ़ी, शझराकों सेवकों सेंदा सेर5॥ | 
॥ पी सेर $॥ बूरा सेर 53॥ के छड॒वा। इलायची मासा हे | 
शुनेना * शाक २ दूँदी तथा बूंदीकी छाछ । 
॥ परिके चन्दनमें सुगन्धी मिलावनी। चन्दन बॉघिके पानी निका- | 
॥ सडारने। ताम केशरी, कस्तूरी, बरास, चोवा, अतर, ग्रुढा- 
॥ बको, मोतिजाको, केवराकी ओर ग्रुलाब जल ये सब. मिठाय | 
॥ तबकड़ीम गोल कार छत्नासों ढकिके पाठपें घरनो । कुजा २ | 
॥ माटाके छोट बड़े जोय जल भरिके पटोपे ढाकेके धरने | गुलाब- | 
। दानी गुठावजलों भरिके सुपेद चोली उद़ायके पाटपर घरने। | 
॥ ओर पंखा छोटे बड़े पंखी नवी झालरदार। पाछे राजभोग सरा- | 
॥ यके माछठा परायके अधिवासन करनों । श्रोताचमन ब्णायाम | 
कारेके संकल्प करनो-४# हरिः >श्रीविष्णुविष्णुः इत्यादि | 
| औमद्भगवतः प्ुरुषोत्तमस्य चन्दनोत्सवं कतु चन्दनलेपनाथ | 
| ्यजनकरणाथ चन्दनव्यजनयोरधिवासनमहं कारैष्ये / पढ़के | 
॥ कुमकुम अक्षत छिड़कनो । गद्ढीकी कटोरी भोग पार तुछसी | 
॥ शैखोदक धूप, दीप करे चारि बातीकी आरती कारके साज | 
। सब ठिकाने धरिये। गद्टी प्रसादीर्म घरे। दशन खुलाय कात्तिन | 
॥ होय। झालर, पण्टा, शंख नाद होय। चन्दन घरावने । श्रीम- | 
| हाप्रभुजीकों स्मरण कार दंडवत कारये। प्रथम छोटे कुजा ॥ 
॥ कूजारीक आगे तबकड़ीमे पपरावने और गुलाबदाना दाँऊ और ॥ 
॥ तबकड़ीमें घरना । पाछे बड़े कुज्ा शय्याके पांस तबकड़ीम | 
॥ धरने। पहले चन्दनका गोली एक जेमने श्रीहस्तमें धरावनी । | 
॥ फिरि वाम श्रीहस्तमें धरावनी । फिरि जेमने चरणारविन्द्पें | 
। घरावनी । फिरे वाम चरणारविन्दपें धरावनी । पाछे हूदयमें | 
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| गहाक 


| | नप्ता करक॑ 





है 


|समर्पनी । पाछे सखड़ीके पड़घा दोय माड़ने तिनमें एकपें दही | 
॥ भात राधाशमीअमाणे। यामें सघानों नित्यकी कटोरी घरतों।॥ 


छे पंखा नयेमेंसों छोटे दोय हाथमें लेके दोनों हाथ- थ- 
॥ नप्तों करके गादीके पीछले तकियापें खोंसके ध्राइये ओर सब | 
। पंखा दोय हाथनमें लेलेके करे , सो सब पंखा दोनों आड़ी पड़- | 
| पापें घरे तथा श्याके पास पड़घापें घरे। सो पंखा दशहरा | 
॥ ताई रहे फिर बड़े होय जायें ऐसे सब स्वृरूपनक चन्दन परा- | 
| वनों । पाछे दंडवत कारि टेश करनो । चरणारविन्दमें तुछसी | 


॥ ओर दूसरे पड़घापें घोरयो सतुआ सेर 5॥ बूरो सेर 5१॥ घी 


२2 


| सेश 5६ और अनसखड़ी चोकीपें धरनी। ताकी विगत-बीजके | 


| लड़॒वाके, बीज सेर $॥ बूरों सेर 5१ पेड़ा सेर 5॥ वासोंदी सेर | 
॥ ६१ पणाके ओडा सेर 5 खाड सेर 5) पणाकी दार दोय तर- | 


९ ६५ 


_॥ हकी भीनी आप आधसेर, बढ़ाम/ पिस्ता, चिरोंजी, माना | 
॥ ये चारों भेजे कोछाके बाज आध छठाक फल फूल, केरोको | 


॥ मुख्या, मीठो दृही सेर $॥ जीराकों दही सेर $॥॥ लूण, मिर्च, 


| बूराकी कटोरी ये सब भोग घरनो धूप दीप तुलसी शंखोदक | 
| करनो | पाछे सात डबुआ जलके भरके धरने। सात डबरा | 


| सतुआके तामें टका ७ बूरो, छटांक २ घृतत, काकड़ी ७, पंखा ७ | 


4 इन सबको संकल्प करनो। पाछे सेवक ब्राह्मणको देनो। पाछे | 


॥ समय भये भोग सराय बीड़ा २ धरने। बीडा १ अधिकी परनी 


_ साज सब माण्डके जरकी परात छोटी चोकीपें घरनी । तामें | 
_॥| नाव तथा खिलछोना फूल तेरावने। आरती थारीकी करनी पाछे । 


_॥ नित्यक्रमसों अनोसर करनो 


॥  उत्थापनमें चन्दनकी गोी सूकी होय तो गुछाब जल्सों 
_$ भिनोवनी। उत्थापनभोगमें पणा नित्य आवे। ताको ओला १ | 





| भिजी दार आवे सेर 5। तामें एक दिन चनाकी तामें अनमाइन | 
 मिलावना। दूसरे दिन $। सेर सूड़की, ताम कछु नहीं. मिला- 
| वन तार दिन सुगका जकूरी सेरड। तामे खीपराका चटक प॑सा , 
॥ * भर या अमाणे रथयात्ातह नित्य आबे ता पाछ छुका दार | 
| जावे सो जन्माश्मी तोई। पणोी आाजसों जन्माएसी तह नित्य || 
| आविे। उत्थापन भांग सर ता पाछ छोटी कुजा नित्य धरनी। | 
2 चगार बड़ी होय ता समय चन्दन बड़ी होय। और श्रीठाकुर- | 
| जाके चरणारविन्दको चन्दन पोढ़ावत समय बड़ी करनों।॥ 
.॥ आर अरगजाका वरनों शायनम सुपेत आवे तामें कृपूरको 
॥ सुगन्ध मिठावना। सी रथयात्रातोई आये | सो अनोसरम रहे । | 
॥ और राजभांग समय कृशर। चन्दनका बरना आवे। सी जन्मा- | 
॥ इैमाक पहले [दून ताई आवे। छिड़काव दोनो बिरियां नित्य | 
। होय। टरा खसके दोनों बिरियां नित्य छिड़कूने । सो रथयात्रा | 
॥ ताहई और अक्षयतृतायासों रगान वृद्ध नहीं घरे। और श्वेत, | 
| अरगजी, गुलाबा,चन्दनी, चम्पई ये स्ानयात्रा तोई घरे। आर | 
| केशरी छापाकी कुल्हे,टिपारो,ढुमाठो, फटा वारकों,पाग गोल, [| 
| पगा वारका खिड़काकों | अरगजी खिड़काको,गुदाबी खिड़-॥ 
॥ काका, पांग वारका फटा, आड़बन्ध पड़दनाके शंगारम धरे । | 
॥ तब दोय कृणफूल घ्रावने। चन्द्रका नहीं | अकेलो जेमनो | 
॥ केतराहां परावनां | और अक्षयत्तायासू जा उत्सवम छाड़य- | 
.। छदार लिखी होय ताम थोवा दार करना, कुजा आठम दिन ॥ 
.॥ पठटन। सो आधा पून्‍्यों ताई । फूहारा रथयात्रा तह छूदें। | 
;॥ रथयात्रा ताँई चोकमें विराजे। नित्य झयन आरती चौकमें | 
| होय आर आपाद पन्योताह श्याजी ऊपाड़ी रहे ॥ || 
॥ पशख सुदि ४ केशरा कारक पति उपरना। और सब | 
पहले दिनको खृंगार॥.. 











० (| 


॥ नहीं धरे । चन्द्रका रे 






| कुल्हे, पिछवाई केसरी ॥ 


| सेहेरों घरावनों ॥ 


| सातादिन सुपदी रहे । अभ्यंग होय। वख्र केशरी । पिछोड़ी 
| कुंदहे । जोड़ चन्द्रका सादा । आभरण मोतीके हीराके बघनखा 
| परे। सामग्री-सतुआ सेर 5$॥ थे| सेर 5॥ बूरों सेर 5१॥ राजभो- 
| गम भुजना २ शाक २ सेव झरझराका । बूंदीकी छाक्ति | छूटी 
॥ बूदी, सॉझकू सन्ध्याआरती पीछे ग्वाल अरोगायके शंगार सुद्धाँ 
॥ पश्चामृतका तैयारो करनी। दूध 5॥ दही 5) घत 5> बूरों ॥॥ 
| सेहत 5॥ पटापे केलाको पत्ता बिछायके ताके ऊपर सब साज | 
| परनो | जलको ठोटा १ यम्ुनांजलकी छोटी 3 तथा सड्नल्पकी | 
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गी सूथन, पटुका पाग गोल छ | 





वेशाख सुदि ७।पछाड़ा सुपंद । फटा, कंतरा २ 
दे < अरजा सूथन, पदुका पाग गाल ॥ 
बे गांख सुदि ९ पछाड़ा छुपद, पाग छलदार | 
शाख सुद १० अरगजा! मछकाच्छ [टपारा । 


कप चर रे 


शाख सुद ३3) वंखस्र गुलाबा, रुपरा किनारीके 








“५ क अ अर क # ५२ 








वैशाख सुदि १२ गुठाबी घोती उपरना । पाग छल्ेदार ऊपर 


हु 






पशाख सुदे ३२ पिछोड़ा केसरी कोरकों। पाग गोल । 
तेशाख सु १४ नतोसह चतुदशाका उत्सव । 


पल कक 
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री 3 एक तबकडीम कुमकुम अक्षत परे ओर अरग- ।क्‍ 


॥ जाकी कटोरी और एक पड़घीपें पश्चामत करायवेकों शंख 
| परनो। यह सब तैयारी करनो सिहासनके आगे मन्दिर | 
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2 हल 


| वद्ध करिके कोरी हलदीकों अश्द्ठ कंमछ करि तापे परात 





(++-पकत- मकर थक हा 


परके तामें चकछा बिछायके तापे कुमकुमकों अष्टदृल कारि | 


॥ तापे दुहेरों दरियाइको पीताम्बर बिछायके श्रीप्रशुजीकों माठा 
॥ पराय पाछे श्रीगोवछनशिला अथवा शाढुगरामजीकों पथरा- | 


| वने। पाछे दशनको टेरा खोलनों । घण्टा, झालर, शर्ट, झ 





॥ पावन बजे । कांत॑न हाँत चरणारावेन्दम तुलता महामन्जसों | 
| समपृण कीजिये। पाछे श्रोताचमन प्राणायाम कारके सड्भंट्प ॥ 
| करनो-' 3* हारः ऊ॑ श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्गवतों महा- 
| पुरुषस्य आविश्णोराज्षया प्रवत्तमानस्याद शअ्रीब्रह्नणो द्विताय-॥ 
| पहराद्ध आखश्वतवाराहक॒ट॒प ववस्वतमच्चन्तरंशविशतितम | 
| केलियुगे तस्य प्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्वीपे बूछेकि भरत 
| खण्डे, आय्योवत्तान्तगते ब्रह्मावत्तेकदेशेप्मुकदेशेउमुकमण्डले | 
5मुकक्षेत्रषछकनामसम्पत्सर सूथे उत्तरायण वसततों वेशाखमास |॥ 
शुभ शुझपक्ष चतुद्श्याममुकवासरेष्सुकनक्षत्रेष्सुकयोगेउसुक- | 
| करण एवगुणविशेषणविशेशर्या शुभषरण्यतिथों शीमगवतः। 





। पुरुषोत्तमस्य नृसिहावतारप्रादुभावोत्सवं केते तदंगत्वेन पच्चा- | 


मृतस्नानमह कारष्ये ॥ यह संकल्प पढ़के जछु अक्षत छोड़नों । | 
| पाछे तिलक अक्षत दोय दोय बेर छूगावनों | पाछे तुरूसीदल | 
| महामन्त्रसों पश्चामृतके कटोरानमें पधरावने । पाछे पश्चाम्रत | 
॥ करावनों । प्रथम दूध, दही, घृत, बूरा, सहत, पाछे दूधर्सों । ल्‍ 
| पाछे जल्सों पाछे चन्दनसों करायके जलसों क्राय अंगवख्र | 
करायके श्रीठाकुरजीके पास गादीपे दक्षिण कोनप पधरावने । | 
| पाछे पांताम्बर उदायके फूलमाठा परावनो। स्लानभये स्वरू- | 
| पका तिलक अक्षत दोय दोय बेर करने पाछे आरती थाराका | 
करनी। शातल भोग परनों | पाछे झारी भरके धरना । शांत | 
















| घरनों | ठुठसी, शंखोदक, धूप, दीप करनों। सामग्री चोखा का 
। सेर5२ दार सेर 5५१॥ अड़बंगा केरीको सेव सबको बेसन 5। | 

| भुजेना. २ लपेटमां पापड़ ६ कचारेया २ तिलबड़ी, ढेबरी, | 
| शिखरन भात राधाएमी प्माणे, दही भात, धारया सतुआ, | 
| अक्षय तृतीया प्रमाणे। मठाका होंड़ी, मंदाका एड़ी, सेवकों | 
। खीर, खश्खरा, पूरी, ठोटा आना यह सब. वामनजी प्रमाणे। | 
॥ बंदी, शकरपारा, अधोदा जीराको दही, माठाो दही, ठूण मिर- | 
2 चकी कठोरी फ़लछाहारकों जो होय सो घरनों। यह सब घर | 
_॥ तुलसी शखोदक धूप दीप करनों। पाछ समय भये भाग सराय | 
| आरती करनी । शयनमें बधनखा रहें सो पोढ़त समय बड़ी | 
_॥ करनों। और नृत्तिहजीसों आठमें दिन अभ्यंग होय। ता दिन | 
। गोपीवल्ठभमें दारभात नहीं आवे । सिखरन भातकी डबरा आधे || 
_॥ एसेही पोरयों सतुआ राधाए्टमोीं प्रमाणे। दार थोवा कढ़ीके | 
| पलटे अड़बंगा आवबे ओर जलकोी परात भरके रानभोगके | 
| दशनमें नित्य घरना। सी रथयात्राके पहले दिन तोईं और | 
| नित्य फूआरा तथा छिड़काव हाय सो रथयात्रा तोई। और | 
| राजभोगमें नित्य दही भात घरनों। ओर अनोसरमे पणाकों | 
| कूलड़ा मोढ़ी बाधेके धरनो सो रथयात्रा तोई ॥ क्‍ 
. वैजश्ाख मुदि १५ शुद्भार सब पहले दिनको होय। सामग्री | 
 दृहिथराकों मेदा सेर5॥॥ क्‍ 
|  ज्येष्ठ वदि 3 वस्र शत मठमलके | सादा श्ुद्भर तनिआको। | 
॥ पेंट वारको। आभरण मोतीके। कर्णफूछ २ कतरा जेमनो। | 
॥ अंगार निपट हलको । दशन खुले तब आड़बन्ध घ्रावनों।॥ 
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भोग जावे तब बडी करनो । और कढ़ाक ठिकाने छाछि खण्ड- | 
राकोी । ओर प्रकार नवरात्रमें खण्डश लिख्यो है ता प्रमाण। 
करना और परातम जड़ भरनों। ओर तिवाराम चौकमे | 
पत्थरक॑ कटठेशरकों होद बॉधके तामें श्रीबश्चुनाजीके भावसों | 
जल भरनो । तामें सब तरहके खिलोना, नाव, कमछके पत्ता ॥ 
तेरावनों | दुपहरके अनोसरसे सामग्री-मगदकी, बेसन सेर5१॥ ॥ 
थे सेर 5१॥ बूरो सेर 5१॥ फड़फड़ियाकी दार सेर 5। दूध || 
सेर 53 दार चणाकी भीजी सेर 5 शीतल भोग आवे। मेवाकी 
ख|चड़ी सर5> या प्रमाणें शब्याके पास भोग परनो । सांझको |. 
शयनम जलमे विराज |. ः 
ज्येष्ठ वादे २ शुगार परदनीकों | पाग गोल, कतरा ॥ 
ज्यछ वद्रे गुद्ावबी सूथन, पटुका, पाग गौर, चन्द्रका सादा॥ | 
. ज्येष्ठ वादे ७ चन्दनी पिछोड़ा, टिपारो, कतरा, | 
चन्द्रका सादा ॥ हा 
पेष्ठ वादे ५ मंगल भोगमें सिखरन, रोटीकों दही सेर 5३ | 
बूरा सर 53॥ तामे गुटराब जल इलायची मासा ७, बरास रत्ता ॥ 
रे रांटोका चून महान सेर 5१॥ था सेर 5॥ ॥ | 

ज्येष्ठ वृदि ६ बिना किनारोकों पिछोड़ा, वारको फेंटा ॥ 
ज्येष्ठ वदि ७ केशरी कोरको पिछोड़ा, पाग छलेदार | 
ज्येष्ठ वदि ८ ता दिन जल भरनों । चन्दन पहरे। वद्धर 
अरगनी सादा। पाग गोल । पिछोरा आभरण मोतीके। कणे- 
फूछ २ उद्भार हलका | चन्द्रका छोटी, दार धांवा, पोरयों ॥ 
॥ सत॒वा | अक्षय ततीया प्रमाणे । ता पाछे रानभोग सरायके 
| बीड़ी अरोगायके श्वद्भार चोकी पर पघरावने झारी पास घरनी। | 
आुद्भार भोग परनो। आभरण सब बड़े करने । श्रीहस्तपें ॥ 
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। चश्णपें गोठी चन्दनको परावन्री | आंभरण फुलनके परावने । || 
| श्रीअड्न्‍में वन्दनकी खोर परावनी । श्रीस्वामिनानीका चोढाके | 
ऊंपर चन्दनकी खोली परावनी। ओर सब स्वरूपनकूँ परायकें | 
। माला पहिराय नित्यवृत्‌ अनोसर करनो ॥ | 


खरबूजाकों पणा। बूरा सेर 5१ छुचइकों मेदा सेर5१ थी | 
| सर $॥ बूरों सेर 53॥ इलायची मासा ३॥ और प्रकार पहले | 
भोगम लिख्यो है ता प्रमाण। मगदकी बेसन सेर 53॥ घी सेर 5१॥ | 
बूरों सेर 5१॥ सुगन्ध। फड़फाड़ियाका दारसेर $। दूध सेर 53 | 
| दार चणाकी भीजी सेर 5 शीतल भोग आवे। मेवाको खीचड़ी |. 
सेर 5> या प्रकार शय्याके पास भोग धरनों। ओर सॉझकों || 

भोगके देशन समय जलम॑ विराजें | केझा 8 को कुज्ञ बाधनी | 
फुआरा छुटे। सन्ध्या आरती पाछे श्॒द्भार चन्दन बड़ो कारे | 
स्नान कराय, रात्रीमं आभरण रहे सो आभरण धराय शयन | 
भोंग परनो। ताको प्रमाण । रोटीकों चून सेर 53॥ थी सेर | 
_5॥ चोखा सेर 5१॥ तुअरकी दार सेंरए३ कढ़ी पापड़, बिल- | 
सारु, केरीके ट्रक सेर 5॥ खाण्ड़ सेर 5१॥ इलायची मासा १॥ | 
केशर मासा १॥ बरास रत्ती ) ग्रुठाबजरू भोगधारे, समय ॥ 
भये भोगसरायके नित्यकी रीति प्रमाण आरती करनी ओर ॥ 
अनोसरको भोग अनोसरमें रहे ॥ | 


. ज्यष्ठ वादे ९ सुपेत पड़दनी, पाग गोल, चन्द्रका सादा ॥ 
. ज्यष्ठ वाद ३० वख्र फूल गुठाबा, सूथन, पटुका, फेटा ॥ 6 
। ज्येष्ठ वंदि )१ वख्र अरगजी, पिछोड़ा, पाग गोल, खर- | | | 




















आओ 





॥ चन्दन घरावनो। बिना केसरीकी सु 
केशरीके टपका करने॥ 





हे 


| ज्येष्ठ वदि १३ चन्दनी आड़बन्ध, वारकों फेंठा, 
न्द्रका सादा ॥ क्‍ 
ज्येष्ठ वदि १४ सुपेद पिछोड़ा, पाग गोल, कृतरा । 








| बूँदीकी । ओर नवरात्रमें जो बूँदीको प्रकार लिख्यो हे ता प्रमा| 


| परावनी | पोढ़ृत समय अद्भवख्र करनो। कछु ठग्यो रहे नहीं ॥ 


लक अल मक- 


ज्यंष्ठ साद २वंद्ध चम्पई | पिछाड़ा, पाग वारका खिड़काका॥ 
































जज कपल वा ह 


| ज्येष्ठ वदि १२ वद्ध चम्पई । थोती उपरना, दुमालो, सेहरा | 
॥ सामग्री उपरेटाकी मेदा सेर 5॥ पी खाण्डबराबर॥ 


॥ ज्येष्ठ वदि ३० वख्ध फूल गुठाबी, सूथन पटका, पाग ॥ 
| दार घोवा उड़दकी सतुआ सेर 5१ घी सेर ५१॥ बूरो सेर 5२॥ 
| और नित्य खरबूजा « भोग घरने । खरबूनाको पणा राजभो- | 

॥ गम नित्य आवे। ओर आँब चले तबसों ऑबको रस नित्य ॥ 

| राजभोगमें चालू राखनों | तब खरबूजाको पणा बन्द करनों। 

| शयनमें बिलसारु रोटी । खरबूजाको बिल्सारु करनो छड़ी-॥ 
॥ येल दार 5१ ओर सब येंहे भोग प्रमाण करनो। कढ़ी पापड़ | 
| कैराके टूक सेर 5॥ खाड़ सेर 53॥ चोखा सेर 5१॥ भोग | 
॥ परायके समय भय भोग सराय नित्य क्रमसे आरती करनी॥ | 
॥ ज्यंष्ठ सुदि ) अरगनी, पड़दनी, फेँंटा, जल भरावनों।॥ 
॥ आभरण मोतीके, मोरशिखा, दार धोवा, कढ़ीके बदले छाछि॥ 
ण। 
|| करनो। रायता बूँदीको, मीठो शाक, बूँदीको सब प्रकार ॥ 
। बूदाकों करनो। अनोसरमें मगद, तीगड़ाक। | खरबूजाके पलठदे | 
। आँब घरने। ओर एक दिन औब सब दिन परने। शायनमें | 
| मंडला दूसर तीसरे दिन करना। फुदहरे छूट, खतचद्नका खारा | 
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छ सुदि £ केसरी री पिछो छोड़ा, कुल्हे, सामग्री पेवरकों $॥ | 
पुदि ४ सुपेद वृद्ध, पाग, पिछाड़ा ॥ । 
स॒दि ५ वद्ध चम्पई पोती, उपरना, पाग वारका ॥ 
ज्येष्ठ सुदि ६ वद्च सुपेद, सूथन पढुका, पाग गाल । ।!( 
ज्येष्ठ सुदि ७ वृद्ध सुपेद, किनारीके, मछकाछ, दिपाश॥ | 
ज्येष्ठ सुदि ८ गुठाबी पिछाड़ा, सेहरा ॥ | 
ज्येष्ठ मुदि ९ चम्पई आड़बन्ध, फैटी, कंतश ॥ || 
॥ ज्येष्ठ सुद्ि १० दशहरा । सो ता दिन ओऔयमसुनाजोकों | 
"| उत्सव। तथा श्रीगड्भाजीकी उत्सव | जलभरयों जाय । वख्र | 
॥ अरगजी | सादा पिछाड़ा । पाग वारक खड़काका | आभरण | 
| हीरांके । कणफूल २ शुंगार गोटूनतोई । श्रठिकुरजांकी पल- क्‍ 
| नांमें पधरायके पाछे साड्रामेचीपे श्रीयझ्ननाजीके भावसू |ंगार | 
॥ करनो । साड़ी अरगनी। चोढी गुल्केसरी सादा । शऔ्रीयसुना- | 
॥ जीको पाठ करत जानो । बड़ेनकों स्मरण कार दंडवत कार-॥ 
| आगार करनो । बाहिर अष्टपदी गाईये । चूड़ी, तिमनर्या, नथ, | 
॥ ओर जआभरण परावने। गुजरा घरावनी। मगिम सिन्दूर भरना । | 
॥ ठीकी ठगाय, माला पराय, आरती दिखाय । भांग सखड़ा | 
॥ अजनसखड़ीको जुदों धरनो। ताको सामग्री-मठड़ी, पगे खाजाकों | 
_॥| मेंदा सेर 53॥ खड़ दोनोनका बराबर। थीं सेर्‌ 53॥ साराका | 
_॥ चून सेर 5) घी बूरा बराबर। सुहारीको मेदा सेर 5॥ दोय | 
_॥ तरहकी करनी घी सेर ६॥ सिखरन भात, दृही भात राधा-॥ 
_॥ | अष्टमो प्रमाण । पोरयो सतुआ अक्षय तृताया श्रमाण। चौखा | 
गिर ॥ अधथका दार सेर 58 सूगको थोवा। सूद्भसेर $> कढ़ी | 
| पकाराका। शाक बड़ाको। दूसरों ३ भुुजेन[ रे ुपेटम[ ।चक-॥ 
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रिया २ पापड़ दे अधोटा दूध सेर 5१ पेड़ा सेर 5) खट्टों मीठो ॥ 































| दही सेर 5३ ऐसे भोग धारे, वामओर एक चौोकोपें अरगजाकों । 

| बरनी, गुढाबदानी, काजरकी बंटी, पड्धा सब धरिके भोग | 
॥ परे तुलसी, शह्ोदक, धूप, दीप करनों। समय भये भोग | 
॥ सराय बीड़ा ४ धरने। बीड़ी जुदी अरोगावना । पीछे मन्दिरम | 
॥ पधरावने। सानका चौकी पास परनी। झारां फिर भरनी। | 
| एक थारीमें पाओों मेवा होरीके अनोसरमें लिखे हैं ता प्रमाण | 
॥ परने। बीज दोयतरहके शीतल भोग, सुपारीके टक, इलायची | 
॥ परनी। होदम जल भरनों। खिलाना तेरावने। आरता थारोकी | _ 
॥ करनी। पाछे अनोप्तर करनो। उत्थापन समय श्रीयम्ननाजीऊकूँ | 
॥ भोगके समय बाहिर तिबारीमें पधरावने । पाछे शृंगार बड़ो | 
| करि सब ठिकाने धरे। शयनमें काचकी साह्ामाचीपे पचरा-॥ 

॥ वनों । शयनभोग पहले भोग प्रमाण | दार थोवा । भरताके | 
| बेड़्न सेर 5३ के बिल्सारु रोटी खरबूजाकों पणा छड़ियक ॥ 
दार । कढ़ी पापड़ । केरीके ट्रक सेर 5॥ बूरों सेर 53॥ चोखा | 
र 53॥ पहले शयनभोग प्रमाण धरावनो । पाछे समय भये | 
॥ भोग सराय नित्यक्रमसों आरती करनी ॥ _ ; 
। ज्येष्ठ मुदि ३१ वख्र फूल गुलाबी । पिछोड़ा दिपारों ॥ || 
॥ ज्येष्ठ सुदि ३२ वद्र केसरी, पिछोड़ा, कुहहे । आभरण 
॥ हराके। जोड़ सांदा। सामग्री घेवर केसरी । ताकी मेंदा सेर5) 
थी सेर 5१ खाँड़ सेर 5४ केसर मासारे बरात रत्ती २ उत्थापनम ॥ 
॥ औब२४ वा२६ आँब नित्य अरोगे। शयनमें अमरस रोटी केसर | 
मासा २ कस्तूरी रत्तीर कृडीकी मण्डडी सब दर खुले राखने॥ |. 
| ज्येष्ठ मुदि १३ ओऔगिरधारीजी महाराज- | 
|! . ढीकृतका जनन्‍्मांदृवस । हे 
| वचन केशरी, घोती, उपरना, पाग गोल । सेहरो । आभरण | 






. | पषरावनों | केशरि, भरगजा हॉड़ामें पघरावनी | तुठसी तथा 


. ॥ प्राणायाम करि संकल्प करनो ॥ / ऊँ हारः श्रीविष्णुविष्णुः | 
| श्रीभमगवतः पुरुषात्तमस्य प्रातज्यष्टामिषेकार्थ जनठाधिवासनमहं | 


| तुलसीदल बोहोत समर्पिये । ओर भोगमें तुल्सीदर मेलिये 






| मोतीके । दृददीकी सेवके ठुडवाकों मैदा सेर 5॥ थी सेर &॥ | 
| देहों सेर 53 खांड़ सेर 53॥ सुगन्ध॥ । 


हे 4 


ज्येष्ठ मुंदें ३४ चम्पइ परदना, फैदा । कृतरा 3 ॥ 
. ज्यष्ठ सुदि ३५ खानयात्रार्की उत्तत।4 | 
। ज्येष्ठा नक्षत्र होय ता दिना स्लानयात्राकों उत्सव करनो। | 
| पहले दिन शयन भोग धरिके जल भरि ठावनों । जा ठिकानेसों | 
॥ हमेस आवतो होय ता ठिकानेसों भरे छावनों । पाछे निज | 
॥ तिवारीमें जेमने कोनेमें खासाकरि कोरी हलदीको चोक पूरिये। | 
॥ सूथिआ ऊपर होड़ा धरे तामें सब जल करिये। श्रीयसुनाए- 
॥ कको पाठ करत जल भूरे जानो जोर होड़ामें जल करे ता | 
॥ विरियां श्रीयम्ुनाशकको पाठ करत जानों। तामें ग्रुठाबजलू | 





॥ रायबेलकी की, ग्रटबकी पांखड़ी डारिये॥पाछे श्रोताचमन | 


_॥ करिष्ये ” ॥ऐसे पढ़िके जल छोड़नो पाछे हॉड़ाकू कुमकुमसों | 
॥ ख़नों। साथिजा करने। और चमचासों जल हलावनो। पाछे | 
_॥ कुमकुम अक्षतसों पूजन करनो ।अक्षत हॉड़ामें न पड़ें । पाछे 
_॥ कटोरी 3 घटीकी भोग घरिये चूप दीप करिये | पाछे जलमें 
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| पगछे शृंखोदक करिये । पाछे नेक ठहरके आरती कारिये पाछे 
 ॥ दड़ाको मोड़ो बॉधिये ॥ 
॥ खआपाढ वदि .१ कूं तीन बने ता समय श्रीवाकुश्नी जागें। 


[पल | सत्र. साज कैप्तीदाकों बाँघतों । वद्न छापाके केशरी कोरके | ! | हु 















॥ मड़लामें आड्बन्ध। मंगठा आरती पीछे । टेरा धरिके केशरी | 
॥ कोरके सुपेत धोती उपरना। आभरणमें नूपुर, अलंकार कड़ा, | 
॥ कटिपच इतनो राखनों। परातके नीचे कोरी हरदीकी अष्दछ ॥ 
; कमलको चोक मॉड़नो तापे पशत घरनी । पाछे परातमें कुमू-| 
| कुमको अह्टद्ल कमल करनो। ताके ऊपर पीढ़ा बिछावनों । | 
ताके ऊपर सुपेत वद्ध केसरी कोर कारक बिछावनो। परातके | 
पास हॉड़ा परनो | हॉड़ामेंते एक डबरासें जल भरनों। श्री्॑- रख 
| कुरांकू पीढ़ापे पधरावने । ता समय शंखनाद, घंठा, झालर | 
॥ बाजें । मदंग तम्बूरा बजें। कीसतेन होय। श्रीताचमन ब्णायाम | 
| करि सड्डल्प करनों-/ ऊहारिः >श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्धू-॥ 
॥ गवतों महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्षया प्रवत्तमानस्थाय अ्ब्ल्लणों | 
(द्वितीयप्रहराद्ध श्रीबेतवाराइकलपे वेवस्वतमन्वन्तरेष्शविशु- | 
॥ तितमे कलियुगे तस्य प्रथमचरणे बोद्धावतार जम्बूदापे ूछोके | 
| भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते बल्मावत्तेकदेशेउश॒कदेशेईसुक- ॥ 
॥ मण्डलेडमुकनक्षत्रेष्यकसम्पत्सरे से उत्तरायणे अीष्मतों शुभे 
मासे शुभपक्षे शुभतिथों शुभे ज्येष्ठानक्षत्रेष्युकयोंगे अमुक- | 
करणे एवंग्रणविशेष॑गविशिष्टायां शुभुपुण्यतिथों श्रीभगवृतः | 
। पुरुषोत्तमस्याथे ज्येष्ठाभिषेकम् करिष्ये ॥ यह पढ़के जल | 
॥ छोड़नो | पाछे प्रथम तिलक कार, अक्षत ठगाय दोय दाँय बर । | 
॥ महामन्जसों पाछे तुठती चरणारविन्दर्मे समपेनी तुलसांदल | 
। शंखमें डारिये। पाछे झालर पेंटा सब बन्द राखने। पाछे शखसों | 
| प्रभूनकों क्लान करावनों | ज्येष्ठाभिषेक्‌ उपनिषद्‌की पाठ क्रनो । |. 
॥ पाठ होय तबताई ल्लान करावनों। और अभिषेककों जल शेष || 
॥ रहे सो जलकी परातमें पधराइये । पाछे भीड़ सरकाय दरा।॥ 
| खेंचनो | पाछे घोती; उपरना, आभरण बड़े करिके अगवश्न | 
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क्रावनों। आंगार भोग, झारी, बीड़ा धरिये। वख्र सुपेत, केसरी प 
| छापाको पिछोड़ा, कुल्हे सुपेत अक्षयतृतीयाकी जोड़ चन्द्रका | 
॥ रेकोी | आभरण मोतीको ॥ | 
॥ गोपीव्ठभम्म उत्सव भोगकी सामझ्री।  ॥ 
| सतुआके छड़॒आ, बीनके विरोगीके छड॒वा। घोई दार, | 
_॥ अकूरी, आवा, पणो दीऊजोर तर मेवा पार धूप, दीप, तुल्सी- | 
॥ शंखोदक करनो। और उत्सवभोग गोपीवछभभोग भेठो आवे। | 
॥ और बाकी सामझी राजभोगमें भवे। और सतुआ चोरों अक्षय | 
॥ तृतीया प्रमाणे। दह्भात, शिखरनभात, राधाए्टमी प्रमाण । | 








. | भुजेना २ शाक २ बूँदीछृटी । छाछि बूँदीकी, बीमके छड॒वाके | 


॥ भीम सेर 5३ चिरोंनी सेर 5३ दोऊनकी खॉँड़ सेर २ इलायची | 


. ॥मासा २ बरास रत्ती ) पणो दोय तरहके। अक्षयततीयाते दूने। ॥ 


॥ जक्राका घूंग सेर 5१० खोपरा 55 बरफी सेर 5) बासोंदी | 
॥ सर 5१ खट्टा मीठों दही । ऑब ३०० फल फूल भुजे मेवा, | 
_॥ अश्षयततायाप्रमाण भंडारके सबतरहके । बड़ाकी छाछि।॥ 
॥ पाका पाठ सेर $॥ थी सेर 5 | उत्सवके सधाने ये सब राज- | 
| भागमें जावें। बीड़ा ७ अपकीमें आवे । सॉझको छोंकी अंकूरी | 
॥ जरोगे। और नित्यका रातसे दार कच्ची नित्य आवे सो रथ- ॥ 
_॥ यात्रातई और रथयात्रा ते जन्माएमीलॉई छुकी आने ॥ हु 
| आपषाढ़ वृदि २ वख्ध सुपेद श्याम छापाके बड़ो पिछोड़ा । 
| पाग गोद ।। | 
| आपाढवद़ि २ छा टपकाको सुपेत पिछोड़ा पाग छलेदार॥ | 
. 4. आपषाढ वदि ४ श्याम टिवकीकों श्रेतत पिछोड़ा। मंगठ | 
. ॥ भीगमें सिखरन । फेनारोदी शिखरनकों दही सेर 5३ बूरो सेर | 
. ॥ | गरुटाबजल इलायची मासा ४ बरस रत्ती हे रोटीकों चन | 








महीन सेर 5॥ पी सेर 5॥ कढ़ी मिस्वकी जञ्ञाक २ बड़ीके। | 
| भ्ुजेना ७ कचरिया ४ तिलबड़ी ढेबरी। छूण, मिस्च, बूराकी | 
कटोरी सँधाना। माखनमिश्रीकी कटोरी वगेरे पहले मंगल | 
भागम देखनो। ता अरमाण ॥ ॥। 
, आपषाढ वि « सादा आड़बन्ध । फ़ेटा बारको, कतरा, | 
| चन्द्रका सादा ॥ | 
'. आपाढ वि $ वृद्ध अरगजी | सूथन फरेंटा । साँझको | 
| फूलनकों श्र॒द्भार । मछकाच्छ टिपारोकों करिये। दर्शनके || 

किमाड़ खोलिये | आरती दिखावना | गयनभाोग धरना | तामें « 
| अमरस रोटी। पहले भोग श्रमाणे। केसर मासा २ कस्तूरी | 
| रत्ता २ दार धोवा, बिलसारु, खबूजाकों पणा, कही, पापड़, | 


॥ चाँखा सर 5$3॥ करके टक सेर $॥ के । 

।  जआएषाठ वृदि ७ चन्दनी पिछोड़ा | पाग गोल || | 
| आपाढ वि ८ वच्र सुपेत छाल बूटीके । पिछोड़ा पाग छले | 
| दार। चन्द्रका सादा ॥ | 
आपाढ़ वाद 5 डारयाक वस्र । मछकाछ टिपारों ॥ ॥। 
आषाठ वाद १० वर फूल गुठाबी, सादा सूथन पटुका पग्मो। | 
आपषाढ वृदि ११ सुपेद पिछोड़ा, टिपारो, फलाहार । « 
आपषाढ वाद ३४ वृद्ध, कांठा सारयाके फूलक रह़कों | 


किक 


पिछोड़ा | पाग गोल । मंगठामें अमर्स रोटी शझयन भोगमें।॥ 


हि की 


लिखी है ता प्रमाण । बेगनका ग़झिया, ताको मेदा सेर 53 थी ॥ 


सेर $॥ बेंगन सेर 5४ कोरो भरता भी घरनो। केसर मासा दे | 
: कस्तूरी रत्ती २बिछसार । सरबूजाकों पणा। चोखा सेर5१॥ | 
'दार थोवा। कढ़ी। पापड़। केरीके टूक सेर5॥ बूरो सेर5) ॥ || 
। आंषाढ वदि ३३ सुपेत आड़बन्ध। कुटहे। जोड़ चच्द्रका रेकी । | 
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' गोल चन्द्रका 


श्थयात्रा । 


। पेड़की सुपेदी नित्यकोां उतारनी । राजभोग आरती भीतर 
| कारके पाछे र्थकों अधिवासन करनो। श्रोताचमन प्राणायाम 


| महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया अस्य श्रीभगवृतः पुरुषोत्तमस्य 
॥ रथाषिरोहणं कत्त तदड्रत्वेन स्थाधिवासनमह करिष्ये” 
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आषाढ वढ़ि ३४ छापाकी कोरकों धोती, उपरना, पाग गग ! 


आषाढ वदि २३० गुलाबी पिछाडा, पाग छजदार, कतरा ॥ | 


| आपाढ सुदि १ जा दिन पुष्य नक्षत्र होय ता दिन रथ- | 
| यात्राकों उत्सव करनों। दूजके पुष्य नक्षत्र होथ तो दूजकू अथवा | 

| तीनके होय तो तीनकू करनों। रथ पहले दिन साजि राखन | 
। रथम थोड़ा नहीँ। और ठिकाने पोड़ा हाथ है। रथम झालर | 
| रेशमी रगोन बॉधनां। पिछवाई रगान छारू। चन्दोवा रंगीन | 
ओर चन्दोआ पिछवाई सब बढ़ले सुपेत भातिदार। तीन | 
| बजे ता समय श्रीठाकुरजी जागें। पलड़पोस सुपेद बड़ो बाढू- | 
॥ भोग सेवके छड़वाकों । मेदा सेर 5२ घी सेर 5६ खाण्ड दूनी। | 
। वा दिन अभ्यंग होय। वद्र सुपेद डोरियाके। सुनेरी किना- | 
| रेकि | बागो चाकदार । कुल्हे सुनेरा चित्रकों सुपेत | आभ- | 
_॥ रण उत्सवक जोड़ चन्द्रका «५ को शगार भारो करनों । कम- | 
॥ उपत्र क्रनों | ठाड़े वद्न केसरा। सामग्री उपरेटाको मेंदा सेर ॥ 
।5॥ पी सेर 5॥ बूरो सेर 5। शिखरन भात दही भात राधाष्टमी | 
_॥ पमाणे। कढ़के पलट तोनकूड़ा पकोरोाको। रानभांगम शाकर | 
| भुनेना २ सेव पाठियाकी, बड़ाकी छांछि | राजभोग परिके | 
| रथ साजनो। उत्तरसुख तिवारीमें पधरावनों। गादी, तकिया, | 
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॥ कार संकल्प करनो->हारिः उ*श्रीविष्णुविंष्णुः अीमद्भगवतो 








। जडऊ अक्षत छोड़नो । पाछे रथकों चन्दन अक्षत छिड़कनों धूप | 
॥ दप करिये। ता पाछे कूटोरा ३ पढ़ाका भांग धरिये ता पाछ | 
शंखनाद, पण्ठा झालर, पखावज बाजत बड़ेनको स्मरण कार | 

दंडवत कार श्राप्रश्यकों गादी सुद्धां रथर्म पथरावने। झारो 

भरक॑ दशन खांलने । रथकां थारांसा चलावनाों । एक कांत्तन | 

होय। फिरि रथके अगाड़ी मन्दिर वेख्र कराय चौकी माड़िये। | 
॥ भांग घरनों। ठुरुती शंखादक, धूप, दीप करना, पहले भांगका | 
॥ समय आध पड़ाकोी करनों। पाछे आचमन, सुखवस्र कराय | 
॥ बीड़ा २ थार, दशनके किवाड़ खोलने । पाछे रथकूं चढावनों। | 
। दोय बेर एक कार्त्तन होय तहांताँई दर्शन करावने। झारी | 
॥ भरनी । ता पाछे दूसरों भोग रनों । पड़ी थे को समय | 
। करनो । भोग सराय बोड़ा ७ घरन । माठा पराय दशनके | 
॥ किमाड़ खोलने । थोड़ोसों रथ चलावनों। पंखा मोरछल | 
॥| चमर सब करने । अब दूसर कांत्तेनकों आरम्भ हाय तब | 
॥ रथक डोल तिवारीमें दक्षिण छुख पधरावनों । टेशरा करनो। ॥ 


॥ झारी भरनी | जलकीो होंड़ी १ परनी तामें कटोरी तेरावनी सो 
॥ छन्नासों ढाकके घरनों | ता पाछे छेलो भोग घरनों। तुलसा, 
शंखोदक, धूप, दीप करनो | समय घड़ी २ को करनो। पाछे 
भोग सरायके बीड़ा १० घरने । पाछे दशनके किवाड़ खोलने। 
॥ बीड़ी ३ अरोगावनी । रथ चलावनों । चौथ कात्तनका 
आरम्म होय तब आत्ता थाराका करनी । ओर 'ूप, दीप, 





तुलपी शंखोदक तो तीनो भोगमें होय और आरतो तो एक ॥ 
पाछे भोगम होय। अब आरती कारेके न्याछावर राह नॉन ॥ 
करनी । पाछे परिक्रमा हे करनो। पाछे दृण्डवृत करें हीशव 
खासा करिके रथकूं चलछावनों। निन मन्दिस्‍्की तिवारीके द्वारपे 
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हरा राखनो। पाछे टेरा करनो। #ंगार बागा बडो करनो। कुल्हेको 
॥ आंगार सब रहिवेदेनी । जोड़ चन्द्रका रे को धरावनों। पिछोड़ा 
॥ धरावनों । बाजू पोहोंची धराय। श्रीकण्ठकों आंगार घोटुनताई 
| करनो। कुण्डल घरायके पाछे प्रभूकोी ठिकाने पधरावने । झारी 
| भरनी । सब साज नित्यवत्‌ माडिके अनोसर करनो। रथकूं 
॥ तिवारीमें रासनो । सॉझकों सन्ध्या आरती पाछे आंगार बड़ो 
॥ करनी । श्रीहस्तमें पहुँची राखनी। शयन समय चौक रथ विना 
 छत्निकेमें विराने। रथकों चछावनों । आरती करि नित्यकी रीति 
॥ अब सामग्री लिखे हैं मठड़ी, शकरपारा, सेवके छड॒वा, गुज्ा, 
॥ बूंदी छूटी कॉनी मेदाकी पूड़ी ये सब डोलसछूं, आधो बड़ाकी 
_॥ छाछि, फड़फड़िया चना शाक, अुजेना सँधाना, पेड़ा बरफी, 
| दध वासादि, खट्टी भागे दही, विसारु, सिखरन बड़ी, अजे 
| मेवा, सब डोल प्रमाणे। बीन चिरोंनीके लड॒वा अंकूरी दोय 
॥ तरहकी पणा । ये स्नानयात्रारूँ दूनों। आम ६०० डोलरमें 
_॥ तीन भोग साजने । ताही प्रमाण तीनों भोग साजने | शयनमें 
॥ प्रथम रथ थोरोंसो चछावनो । ता पाछे आरती करने । दूसरे 
॥ दिन राजभोगके लिये चारयों सामग्रीनमेंते दोय दोय नगर 
॥ राखनो | कॉनी राखनों। अब रथयात्रासूँ शयनमें चोकमें 
॥ नहीं विरान। साझक अंक्री छुकी धरनी | पाछे दूसरे दिनसूँ 
॥ नित्य दार छुकी घरनी सो जन्माए्टमीताँई ॥ 
। आपषाढ सुदि २ दूसरे दिन वद्ध येही धरावने। श्रीमस्लकपें 
_॥ कुल्हे आभरण हीराके । आड़बन्ध घरावनों । चन्द्रका १ परा- 
_॥ बनी कुल्हके ऊपर। आंगार गोटुनताँई करनों । दार छाड़ियल । 
_ ॥| कहीं इंबकाको। सामग्री राखी होय सो घरनी । अब रथया- 
तू फूजार, छिड़काव, खसके टेरा, सुपेद चन्दन, राज- 








॥ किनारीके | पिछोड़ा, पाग छजदार। चन्द्रका सादा | आभ्रण | 


॥| सेर 5२ सुगन्‍्ध | ओर शाक । थुजेना । दूँदीकी छाछि सब | 
॥ परना। साझका उत्धापन भोग अरोगिके ठालतूलके बग-। 
॥ झाम बिराज । केला ४ का कुज करना। भोगके दशेन भये। 
 पाछे सन्ध्याभोग धरिवेकी सामग्री-माखनबड़ाको मैदा सेर 5॥ | 
॥ मालन सर 5 थी सर 5॥ इलायचा मासा ३ भरताका॥ 
॥ गजिया। मेदाकोा पूड़ी, बंगनके सुजेना | भरता। आमको | 
_॥ बिल्तारु। लुचई पूड़ी। यह भोग जावे । और नित्यवत्‌ ॥ | 


ह . आपाढ सुदि 8 वद्ध चम्पई । सूथन, पटका, फेंटा 


॥ सुपेद पगा 


| रना। ढुमालो बीचको ॥ 


॥ शाञशका । 
॥ काछना युद्ावा। छुकुट आभरण सब फूडक *ईंगार भांग तथा | | 


| होय तो राखने। नहीं तो रथयात्राताँई राखने 








_॥ भोगको दही भात अनोसरको पणा; जलकी परात बन्द होय। | 
॥ भर जी गरमी होय तो आषाद़ी पून्योताई राखना । फकत | 


॥ प्रातजलकी नहीं परनी। कुजाहू आषाद़ी पून्यों ताँई गरमी- 

























आपषाढ सुदि २ पिछाड़ा, भात दार | वदस्ध किनाराके ॥ 
आषाढ सुदि « डोरयाकों सुपेद पिछोड़ा । छाल गोठिको | 


आषाठ सुदि ६ कस्बां छठको उत्सव॥। ॥ 
ताज कमल । आजसों रद्भान वद्र ठाठ | कृसूमल बिना | _ 


मोर्तीके | कणफूठ ४ “ंगार मध्यको । सामग्री-मनोहरकों | 
' मैदा चोरीठा सेर 5॥ गिजड़ीको दूध सेर 5२॥ थी सेर 5॥ खाँड़ | 


आपषाढ सुदि ७ वद्च डोरियाके किनारिवारि । धोती, उप- | 


आपषाढ सुदि < वद्ध गुलाबी । सूथन पढ़ुका पाग गोल । || 
फूलको “ंगार भोगमें करनों । काछनी परीताम्बर। | 








8 कह आर. 


_॥ आंगार कारिबेकी विधि पहले लिखी है ता प्रमाण करनों। >ंगार 


. ॥ करिके टेश खोलि आरसी दिखावनी । हायन भोग धरनों। 


॥ गगें अमरस रोटी पहले भोग प्रमाण। केशर मांसा हे कस्तूरी 
॥ रती २ दार थोवा 5१ चोखा सेर 5१॥ खरबूजाकी पणा । बिल- 
। सारुकी केरीके टूक सेर 5॥ खाँड सेर ५१ बड़ीको शाक 

| आधषाढ सुदि ९ फूल गुलाबी पिछोड़ा । पाग सादा चंद्रका॥ 


आषाठ सुदि १० शरीदाऊजीको जन्म॑दिवस। 
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|. वद्न कैशरी । कुल्हे पिछोड़ा | ठाड़े वत्र बेत । जोड़ सादा | 
॥ आभरण । उत्सवके राजभोगमें जलेबीको मेदा सेर 53। घी सेर || 
| 5। खाँड़ सेर 5३॥। बेंगन दश्मी | साँझ सबेरे सब बेंगनकों ॥ 


| प्रकार करनो ॥| 

॥ आपाढ सुदि ३१ टिपारों धरे, वस्र पहले दिनके ॥ 

॥ आपाढठ सुदि १२ गुलाबी पड़दनो, पाग गोल ॥ 

| आपाढ सुदि ३४ घोता उपरना चम्पई । पाग गोल ॥ 
आपषाढ सुदे ३४ सुफेद आडबन्ध । वारको फटा । 


| आपाढ सुदि १० वख्ध इकथारी चूनड़ीके शंगार सुकुट | 
| काछनीको । आभरण मोतीनके । ठाड़े वख्र सुपेद । सामग्री | 


8 8 सर. 


छाटाकी | ताकी चिरोंगी सेर5॥ बूरा सेर 5५१ कचोरीको मेदा । 
॥| सर5॥ पिट्टी सेरई॥ थी सेरए॥ दार तुअरकी। छोंक्यों दही | 


। सरह॥ पाग गाल चून्द्राका ॥ 


है का ढ 


॥ आविण वाद 3 हडालाका।वी् अरु ताकी उत्सव 
॥ _ हिंडोढामें बिरानें ओर मुहूर्त देखनो पड़वाकूं विशने।। 
॥ भर श्रीठाकुरनोकोी वृषराशिकू आाछो चन्द्रमा देखनों। और | 

| चोषड़िया आछो देखनों। ओर भद्ठा सबेरे होय तो सांझकूं | 


चिकन क्‍>बकी ना अथ> 
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अर साझकू भद्रा होय तो सबरे हिंडोरामें पपरावने । जो सबरे 
चावाड़या आरछा हाथ ता खद्भार पाछे गांपीवद्ठभ ग्वाल ॥ 
भेंठा कार हिडोलाकोीं अधिवातन करनो। ता पीछे श्रीठाकुर क्‍ 
जीकू पपरावनों। घटा, झालर, शह्ढ, पवावज बाजत। और | 

उत्सवरभांग हिडारं झूलियुक तब अरोगे। पाछे पलना नित्य | 
॥ म। फार साझका नित्य क्मसों झूले। ता प्रमाणे झूछावने । | 
॥ सी साझकों आओ होय तो सझकों हिंडोरा्में पधरावने । अब | 
| सब प्रकार लिखे है । ता प्रमाण करनो अभ्यड़ होय | किनारीको ॥ 
पिछोड़ा, छाल कसूमरू, ठाड़े वश्ध हरे। पाग खिड़कांको, | 
॥ पन्‍द्रका सादा | आभरण हीराके। श्वूगार भारी करनों। कण | 
| फूल ४ कृटगा रे झाँरा २ बदा डीरियाकी । पठग पोस सुजनी | 
| हरे पतऊआका। सामग्री बूढेके लड॒वाकां । ताको बेसन | 
| सर 5$॥ था खाण्ड प्रमाण। और प्रमाणसाज नित्य बदलनो। | 
| रगोन तरहतरहके उत्थापन भोग सन्ध्या भोग भेलोई धरनों। ॥ 
| हिडारा झूले तबताई भोग तथा सन्ध्याभोग भेटो आवे । हिंडो- | 
| राम सुपती नहीं राखनी | सन्ध्या आरता पीछे खाल पारके | 
| हिडीराको अधिवासन करनों। श्रोताचमन प्राणायाम करे || 
| सड्डल्प करनों॥  ऊ॑ हरिः उ* श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतः || 
| पुरुषोत्तमस्य हिडालापराहण कृत्त तदड़त्वेन हिडोझाधि- ॥ 
| वासनमह कारेष्ये' यह सड्भतप पढ़िके हाथमेंसे जल अक्षत ॥ 
 ऊीड़ना। पाछ हिडलिका चन्दन लगाइये। कुमकुम अक्षत्‌ 
| छिड़किये ता पीछे थूप, दीप कारे पाछे घट्टीकी कटोरी भोग- | 
॥ वारये। पाछ तुलसी समापिय शझगेदक कारे तापाछे एकली घटा | 
| बजाय आरता दोय बाताका कारये ता पाछे घटा, झालर, शाह ॥ 
| नाद, पावन बाजत श्रीठाकुरणीकों हिंडोलामें पधरावनों । 
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| पाछे नित्य पधारतीबिरियां घंटा, झालर, शट्टः नहीं बजे । पाछे | 
छा धरावनी।झारी बंटा हिडोरामें धरनों। पाछे भोग | 
घरनों। सो भोगको तामभ्रा-सकरपाराको, मंद सर 53॥ थी | 
खोड़ बराबर । फाके खाजाको मेंदा सेर 5॥ थी सेर 5॥ सूठ, | 
लूण, मिर्च, संघानाको कठोरी। तुछ्ताो शंखोदक कार धूप | 
दोप करनो | समय आध पड़ीको करनों। पाछे आचमन | 
मुखस्र कराय बाड़ा २ परन ता पाछ दुशनके ककृवाड़ | 
खोलने । हिंडोरा झुलावने । पहले चार झोटा सामनेसों देने। | 
| फिर जेमनी ओरको डॉड़ी पकड़के झुठावने फिरे दूसरे कीत्ते- | 
॥ नका प्रारम्भ होय तब फिार सामनेसे झुलावने। चारयों कांत्तिन | 
| होयचुके तब शंगार बड़ो कारेके शयनभोग धरने । हिंडोरा | 
| झूछे तबताई३ भोगके दशन तथा सन्ध्याआरतोके दशन नहीं | 
॥ खुल भीतरही होंय ॥ । 
॥ आवण वि २वबद्ध पीरे। पिछोड़ा सोसनी। पाग खिड़कीकी | 
॥ परा। चच्धका बड़ा सादा | आभरण मानकके | कर्णफूछ ४ || 
। चगार भारी करनो । सामग्री सेवके छड॒वाकों ताको भैदां | 
| सेर $॥ थी सेर 5॥ खाँड़ सेर 5१ 6 
| आवण वि रे वश्ध सोसनी। पिछोरा । कुल्हे ऊपर श्ृद्भार | 
॥ करनो। सो होराजेसी दिखाय ॥ | 
। आवण वदि ७ वख्ध अमरसी । शंगार मुकुट काछनी । ठाड़े ॥ 
प्र सुपेत। आभरन पन्नाके ॥ ' 
| आावण वृदि « वद्ध कसूमल दुहेरों मछकाछको श्ेगार | 
है ऊपरको मछकाछ छाल । नाचेको छोड़ सादा । कटिको फेटां | 
॥ णल । तुरा पारो कतरा दोहेरो चन्रका चमकनी । आभरन | 
2 पिरानाके। ठाड़े वशा्च सुपूते -॥. | 
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आवण वदि 5 वस्ध हर पिछोड़ा, पाग, कहूवी खिड़काका। | 
ठाड़े वस्र पीरे। आभरण हीराके । कणफूल ४ चन्द्रका चम- 
| करनी | छूम तुरा सुनहरी ॥ 
॥ आवशण वादे ७ वृद्ध छाल पीरे लहरियाके । सूथन फेँटा, | 
॥ चन्द्रका चमकना। ठाड़ वद्ध शत | आभरण पन्ना । कुण्डल | 
| परे । यगार मध्यका ॥ | 
 आवण वदि < वद्ध केशरी पिछोड़ा, टिपारों । चन्धका हे | 
। सादा। ठाड़े वख्ध हरे । आभरण मानकके। सामग्री शकरपारा । | 
| ताको मे सेर $॥ दार तुअभरकी ॥ क्‍ ॥ 
॥  आवण वि ९ वृद्ध हवासी । पिछोड़ा पाग गोल | आभरण | 
।सीनेक । मोरशिखा । ठाड़े वख्र सुपेद। कृणफूछ ४ शड्भार | 
॥ चरणारविन्दर्ताई । ॥॒ 
| आवण वदि ३० वख्र गुावी। थीती, उपरना, ढुमालो । ॥ 
| आाभरण शयाम। कृतरा वामको। चन्द्रका चमक, ठाड़े वद्ध पीरे॥ | 
॥ आवणवांदि 33 मनोरथ प्तरड्भी लहारयाकों। श्वंगार झुकुट ॥ 
॥ काछनाको। हिडोरा जा ठोर झुठायवेकू पथारे तहा हिडोरा फूछ ॥ 
| कंदम्बक केला जाकों करनों होय ताकी करना प्रथम नित्य॥ 
| झूलते हाय सा झुलावने । पाछे पधरायने | वो मनोरथक हिंडी- | 
। राकों अधिवासन करनो जैसे प्रथम अधिवासन छिख्योँहें ता॥ 
| अमाण करनो, पाछ हिडोराम पप्रायके भोग बरनों। तुलसी, | 
| शह्नेदक, धूप, दीप करनो । सामग्री खिखेंहें। पयोन मण्डाकों 
| मंदा सेर 5५3) खोवा सेर 5२॥ बूरा सेश 5२ इलायचा मांसा ७ ॥ 
| केसर मासा डे बशस रत्ता २ थी सेर 5२ खड़ सेर 53 पागवेकी | 
॥ एक ओर पागनो । दूध सेर5) सेवर्के छड़वाको मेंदा सेर 5रवौ | 
| सर5२ दूरी सेर5४ इलायची मासा ४ गुझिया सूड़का दारका । | 











का कचोड़ीकी दार सेर 5) छांछ बड़ाकी दार सेर 5१ फड़फाड़ि- 
याके चना सेर 5। चनाका दार सेर 5। मेंदा सेर 5) पूड़ाको। ॥ 
| बिल्सारु, शिखरन बड़ीकी हॉड़ी ) शुजेना २ झझ्नराकी सेवकों | 
। बेसन सेर 5॥ बासोंदी केसरी सेर 5॥ बरफी, पेड़ा आध २ सेर | 
| फलफलोरी। श्ञाक ४ या प्रकार सामग्री करनी। दूसरे मना- | 
| रथंमें सामग्री दूसरी तरहकी करनी। ऐसे जितने मनोरथ हाँथ | 
॥ तामें फिर फिरती सामग्री करनी। ऐसे भोग थार तुलसी शे्खो- | 
॥ दक, धूप, दीप करिके समय घड़ी २ को करनों। पाछे भोग | 
| सराय आचमन सुखबख्र कराय बीड़ा < धरने । अधकीको | 
| बोड़ी 3 दशन खुले ता समय अरोगावना । पाछ झुलायबंक | 
॥ कीतन ५ होंय तामें पाश्में कीतनकी प्रारम्भ होय तब आरती | 


॥ थारीकी करनी। पाछे नोछावर राह नोन करनों । ओर जो | _ 


| हिंडोलाके बॉधनेमं ढोल हो अथवा ओर कोई बातका ढंल | 
॥ हीय तो आंगार झुद्धां झयन भोग धारे शयन आरती पाछे | 
॥ पपरावने, तामे चिन्ता नहीं ॥ || 
॥ आवण वदि १२ वस्ध सोसनी, काछनी गोल, दिपारो। | 
॥ आभरण मोतोक । श्रृंगार गोटुन तोई। ठाड़े वश्र छाढ। 
कलेंगा २ जमावकाों। चन्द्रका चमकर्ना | सामग्री सेवक छूडु- | 
॥ वाको मेदा सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरो सेर 53॥ 

॥ आवण वादे 3३ वस्र गुलेनार, पिछोड़ा दुमाठों, खूटका 
| गहरा आभरण हीराक। ठाढ़े वख्र हरे । सामग्री जलबीका। छडु- | 
| वाकी मेदा सेर 5॥ थी सेर $॥ बूरो सेर 5॥ सुगंधी मासे २ ॥ | 
॥ आवण वादे १४ वस्ध सुआपंखा । पिछोड़ा, फेंटा, कतरा 
कं वाम ओरको। चन्द्रका चमकनी। आभरण माणकके ॥ । 
|. आवण वादे २० को मनोरथ होय। सो पहले लिखें प्रमाण 








॥ पक हरयां हिंडारा बॉधनों। पत्तीकी ने होय काचको ज। 
॥| करना। वख्र हरे रुपरा किनारीके | खूंगार सुकुट काछनीको |: 
॥ फनी, आभरण हाराके घरावने। पूवाकों चून सेर $॥ पी गुड़ | 
॥ बराबर, सझका होड़ी बॉधनी । रोशनी करनी। पोढ़त समय 4 
॥ राम गोल पाग ॥ हा 
॥ शावण सुदि 3 वख्ध छूहरियाके । महुकाछ टिपारों। ठाड़े | 
॥ बख्र हर । आभरण होराके, कतरा चन्द्रका चमकनों ॥ ५ 
। आवणजुदे २वस्ध अमरसी । पिछोड़ा । पाग खिड़कोको | 
॥ रुपरी जराक | ठाड़े वख्र सोसनी । आभरण पिरोजाके ॥/ 
| चन्द्रका धरावनी ॥ निजी हू 
॥ अवधि" झसांद ३ ठकुरानी तीजका उत्सव बे 
| पा दिनसाज सब इून्द्राका। द्वालागेरी तिवाराम बॉधनी। 
॥ वो दिन अभ्यड्र होय । सुजनी हरे पतुआको। कमलको डे 
| छक्षपांस, वद्ध चोफूदा चून्द्राके ।पिछोड़ा पाग छलेदार। 
॥ आभरण होराके। चन्द्रका सादा॥ सामग्री-चिरोंजीकें छड़वाकी | 
॥ पराजी सेर $॥ खाड़ सेर 5 इलायची मासा २ और प्रकार | 
6 होरीक द्न प्रमाणे। और सकी नित्वके काचके हिडोरामे | 
| झूठ । झूलिचुके तब <ंगार बड़ी करिये। पागपे, शिरपेच, | 
॥ कलद्ग।, झोरा लरघरावनी। बाजू बड़े करने। पोहींची राखनी। | 
॥ दीय तीन माला, जिवछी, श्रीकण्ठमें राखनी । कृणफूल, हस्त- 
॥ फूल राखने। शयनम हिंडोराम झुलावने । पोढ़त समय छोटो |: 
| शिरपेच घरावनों। अनोसरको भोग शरद प्रमाणे धरनों। सब | 
॥ चोपड़ साज सब मॉड़नों । दूधपरको सामग्री सब, सब तरहके | 
| मैवा, तेजाना, श्ुुजे मेवा, राधाएमी प्रमाणे । पेठाके बीजके & 
। लड़वा, बीज सेर 5। खाँड़ सेर 5॥ केंसारेि मासा २, पिस्ताके | 
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_इकके छड्॒वा, पिस्ता सेर 5। खाँड़ सेर 5। केसर मासा २ || 
॥ फलफूल रू९ ।) को बीड़ा ८ अनोसरमें सब परने । शीतछू 
॥ भोगके ओछा सेर 5/5 और सब नित्यक्रम ॥ | 
+ आवण सुदि ४ वज्न पीरी चून्द्रीक । पिछोरा दुमालो 
॥खूँटकी। चन्द्रका चमकनी। ठाड़े वस्र छाठ | आमरण |. 
॥ नीलमणीके ॥ क्‍ 
॥ आवशणसुदि८ नागपंचमीको उत्सव। 













॥ सीता दिन दख्न युडनार। कुटहहापछाड़ा। आभरण हाराके । 
॥जोड़ चमकनो। ठाड़े वृद्ध कोयछठी । सामग्री दहीके सेवके 
_॥ छडडवाको, मेदा सेर 5) थी सेर 5) दही सेर 5) खांड़सेर 5३ | 
| इलायची मासा हे फराको चोरीठा सेर 5३ चुपड़वेकी घी5- | 
| याके सगपषा बूरका कटोरी ध्रनो। थीं 5८ बूरो 5८ | 
॥ सखड़ीमें धरनो। ओर जन्माष्ठटमीकी बधाई बेठे ॥ 
॥ .. आवण सुदि $ वस्ध कोयली, पिछोड़ा, पाग कसूमल | 
॥ै खिड़काकी, आभरण सोनेके, कर्णफूछ ४ चन्द्रका चमकनी, | 
| ठाड़े वृद्ध कूसूमठ । आंगार चरणारविन्दताड ॥ 
+ _. आवण सुदि ७ सो ता दिन वम्र केशरी घोती, उपरना । पाग 
॥ गोले । आभरण पतन्नाके | कणफूल ४ थंगार मध्यको, ठाड़े वद्ध 
है हरे | कठगी जमावकों ॥ 

| आवण झुदे ८ घनक लहरियाके। शुंगार झुकुट काछ 
॥नीकी । ठाड़े वश्र सुपेद । आभरण हीराके | 

|... आवण सुदि ९ वश्ध हब्बासी रंगके सूथन पटुका कमलको। 
॥ आमस्तकप फंड, कृतरा जेसनों। चन्द्रका चमकनी। ठाड़े | 
4 ने ॥र। आभरण मातिके। हंगार गोटूनताई करनो ॥ ॥ 
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। आवशण खुद ३० वद्ध चून्दराक शगार मछकाछ टिपारो। | 
॥ कतरा चनद्रका जमावको | ठाड़े वश्ध हरे। आभरण हीराके । ॥ 
॥ शंगार कटितांई ॥ 
। जवेण साद 33 पावज्ा एकादशार्का उत्सव | | 
 तादिन साज सब कसीदाकों | सुपेदी सब उतारनी | सबेरे ॥ 
॥ भद्रा होय तो सॉझको ग्वारू अरोगायके पवित्रा धरावने। फिर | 
| उत्सव भोग घरनों । भोग सरायके हिडोराम पचरावने)। और || 
॥ जो सबेरेके समय आछो होय तो खगारके दशेनम पवित्रा | 
। परावन | अभ्यंग करावनो। वख्र चैत केसरा कोरक कंगरा-॥ 
| वार। कुल्हे श्वेत रथयात्राका। वद्रमें बूटी केंसरो। चरणचोका ॥ 
| वश्ध छाल । जोड़ चन्द्रका सादा । आभरण मानिकके । शूंगार ॥ 
| चरणारविन्द्तोई, शृगार होयचुके तब गादापे पध्राय। माल | 
पहरायक राखी पविन्नाकी सदर अधिवासन करनो | राखी सब | 
॥ तरहकी। पवित्रा तॉनसोीं साठ तारके सब धरने पाछ आपि- 
॥ वासन करनो। श्रीत्ताचमन प्राणायाम कारे सड्नल्प करनों-॥ 
उ+अस्य श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्थ पवित्राधारणाथ रक्षा-॥ 
॥ बन्‍्धनाथ च पावित्रारक्षयाराधेवासनमहं करिष्ये । पाछे कुम-॥ 
॥ कुम अक्षत छिड़किये । पद्दीकी कटोरी भोग घरिये । तुलसी | 
॥ शाखांदक धूप दाप करि पाछ पवित्राका आरता कारेये। पाछ | 
। एड | चृढा, झालर, शद्, झाश्, पव!वतन्र बाजत-। । 
॥ कतिन हांत, वंणू्‌ घराय, आरती द्खाय, दडवत कार श्रीठा | 
कुरजीक पवित्रा परावने । पहले सुन्हरी, रूपेरी, पवित्रा धरावनों | 
फिर फूलमाला * प्रावनी। ता पाछे कलछावत्तूके पवित्रा॥ 
। चशावने | ता पाछे घुृतके पविनत्रा तीन सी साठ तारके परावने। | 


0 है 


| ता पाछे रेशमी पवित्रा धरावने। ता पाछे फिरि दूसरे स्वरू- | 














७) 


पन#ू घरावने । और अधकीके चरणाराविन्दमें समर्पने तुलसी | 


दि 


|| चरणारविन्दमम समर्पनी। पाछे सिंहासनके आगे रू ० २) तथा | 
॥ औफ़ल २ भेंद करनो । टेरा लुगायके फिरे गोपीवछभभोगके | 


की ही को 


॥| संग उत्सवकोी भोग धरनो । मिश्री सेर 5१॥ सकरपाराको मैदा | 
| सेर 5१ घी खांड़ बराबर। यामेंते राजभोगमेंहूँ घरनो । बरफी " 
|| सेर 5॥ जे भेवा, फठफलोरी सब तरहके भेवा तर मेवा, सके 
- मेवा, बूराकी कटोरी, छूण मिर्चकी कटोरी । उत्सवके सँधा-॥ 
॥ नेका कटोरी घरनो। पाछे तुछुसी शंखोदक, धूप दीप करनो | । 


|| समय भये भोग सराय बीड़ा २ धरने | राजभोगमें ज्ञाक ४७ | 


३५.4. | 


॥| अुजेना 3 रायता ३ खीर २ बिल्सारु २ छाछिबड़ाकी हॉड़ी १ | 
अधोटा दूध सेर 5॥ मेदाकी पूड़ी सेर 5॥ की। ओर नित्यक्रम | 
॥ आरती थारीका करनी । साँझको हिंडोराकी पिछवाई सुपेद । | 
| झालर सुपेद । तामें पवित्ञाकों शंगार करनो। और श्रीठाकुर- | 
॥ नीको खंगारमें राखी तौई नित्य पवित्रा घरावने । और मिश्री | 
| पर 5। नित्य भोग धरनी । और श्रृंगार बड़ो होय तब पतवित्ना 
|| बड़े होय॑ सो पुन्योतॉई घरावने राखीके संग सॉझकों पवित्रा | 


॥ बड़े होयें। फ़िरि दूसरे दिन बेठककूं गुरुनकों वेणव धरावे। ॥ 


॥| और पवित्राते जन्माशमीकी बधाई गवाइये ॥ 


॥ . आवण सुदि २ पवित्रा द्वादशी । सो ता दिना वश्न गुरावी | 
॥ 2गार झुकुट काछनीको । आभरण पन्नाके । ठाड़े वश्र सुपेद । | 
| अगार होय चुके तब पवित्रा पहिरावने । सो सन्ध्या आरती | 
। पाछ बड़े करने । मिश्री सेर 5 भोगधरे । राजभोगमें सेवके। 


| लड़वाको भेदा सेर 5॥ थी सेर 5॥ ब्रा सर 5१ दार तुअरकोा। 








धि आज हडाराका झालर सुपेत ताके ऊपर वावजा तथा हिडीराके 


|] 





| ऊपर पवित्रा छपेटने। फिर तेरसकूं नहीं छुपेटने | तेरसकूं झालर | 
| रैगीन बाँधनी ॥ ल्‍ 
आवण खुद ३३ चतुरा नागाकों मनोरथ | ता दिन वद्च | 
चाफूली चून्द्रीके।पिछोड़ा पाग छजेदार। आभरण पिरोबाके। पु 
सहरों दोऊ आड़ा कृतरा | कूलगा, लूमको झोरा धरावनों।॥ 

ठाड़े वस्र श्याम । राजभोगम सीरा । सीराको चून सेर 5॥ थी | 

सर 5॥ दूरो सर 53। मवा5> कड्ठोड़ाको शाक अवश्य होय ॥ $ 

| आवण सुदि १४ वद्चर पारे। दोहेरों मछकाच्छ ऊपरको मछ- ॥ 
काछ ठाठ। नाचेको पारो। छोड़ दरयों। कृटिसूँ फटा | कन्पेको | 

फटा छाल । ठाड़े वश्न छाढ । टिपारों पारो | तुरो पेच छाल | | 

आभरण पन्नाके | चन्द्रका तीन सादा । सामग्री-दहीकों मनो- | 

हरको मेदा 5॥- दही सेर 5॥ खाँड़ सेर 5४ इलायची मासा ३। | 

आवशण सुदि ३० राखीको उत्सव । पंलगपाष बिछे अभ्यग | 

| दोय। वख्र गुलेनार। पिछोड़ा पाग छज्ेदार । ठाड़े वख्र हरे। आभ- | 
रण हाराके । श्ुंगार पहले हिडारा प्रमाणे। चन्द्रका सादा । नो | 

राखाको सुहूत सवारे होय तो श्वृंगारमें आरती दिखाय वेणु वेत्र | 

| बड़े कारि राखी धरावनी । पाछे आरती थारीकी करनी । ताकी ॥ 
विगत-भद्गारहितमें राखी धरावनी। तबकड़ीमें कुमकुम अक्षत | 
| राखने ओर थारोमे कुमकुमकी अष्टदठ करिके चूनकों आरती ॥ 
करके जोड़के परनाी। पाछे बेणु बड़ी कार पाछे दण्डवत कार | 

| शंखनाद्‌, घण्टा, झालर, बाबत, पावन झाँप बाजत कोतेन 
होत राखी बॉधनी। प्रथम तिलक, अक्षत दोय दोय बेर करे | 
पाछे ज॑मना बाजूका ओर परावनी । फिर पोहॉचीको ठिकाने | 

धरावनो । एसेही वाम श्राहस्तम परावना। याही प्रकार अ- ल्‍ ० 


[पल 0 पल & 


| वामिनीजीकू परावनी तथा और स्वरूपनकू परावनी । एक 


> 


0 


/ 











. | एक राखी भेंठ धरना । थाराका चूनका आरता करनी | पाछे ; | 
॥ उत्सव भोग गोपीवकभ भोग भेढ्ों धरनों । सामग्री मोहनथार 
| गुल पापड़ी । ताकी चून सेर $॥ थी सेर 5॥ खाँड़ सेर 5२ | 
॥ उत्सवके संघानाकी कटोरी घरि तुछुसी, शंखोदक, धूप, दीप | 
॥ करनों। ओर राखी बॉधत समय गुलाब कतली छन्नासों ढोंकिके || 
॥ भोग परनों। अथवा नो सॉझको राखी धरे तो भोगमें राखी॥ 
॥ घरावनी । ओर उत्सव भोग सबन्ध्याभोग भेठझों धरनों शआंगार | 
॥ बड़ी करता समय दायनमे लिख्यों हे ता प्रमाणे करनों पोहों-॥ 
॥ पके ठिकाने राखी बन्धा रनदेना । दूसरी बड़ी करनी। हिडोला ॥ 

॥ काच॑को शयनम झुले। राजभोगमें जलेबीको, भेदा सेर 5१ थी | 
_। सेर 53 खाड़ सेर 5३ ओर प्रकार पवित्रा एकादशी प्रमाणे ॥ 
॥ जन्माएमीके गीत बेठें। भट्टीको पूजन करे । गेहूँ सेर 5। | 

॥ गुड़ 5- छट्ठा माण्डवेकी आरम्भ करे || के 
॥ भादों वादि १ बच्ध केशरी । कुल्हे पिछोड़ा। श्रीगोवर्द्धन- | 
॥ झालजीकों जन्मदिवेत्त । ठिकेत श्रीमिरधारीजी महाराजके | 

॥ छालजी। श्ृंगार मुकुट काछनीकों । आभरण हीराके । ठाड़े ॥ 

.। वेख्र सुपद । सामग्री गुझों खोवाके । मेंदा सेर 5॥ खोवा सेर 5१ ॥ 

| बूरा सेर 5१ घी सेर 5॥ पागवेकी खाँड़ सेर 5॥ ॥ । 
| भादा वाद २ वद्ध इयाम | कुल्हे पगा । पिछोड़ा ठाड़े वस्ध ॥ 

॥ ठाढू। आभरण मोतीके | चद्धका चमकनी ॥ ॥। 

| आदों वदि रे हिंडोरा विजय होय। वश्र कसूमछ । रुपेरी | 

। किनारीके पिछड़ा, पाग, सोसनी खिड़कीकी, ठड़े वस्र पीरे। | 
॥ चन्द्रका सादा, आभरण हीराके | कृणफूल ४ राजभोगमें शंकर | 
द | प॒रा। ताको मेदा सेर 5) घी खांड़ बराबर | श्ंगार गोटुन तांई। | 
॥ गझिक हिडोरामें चोथो कीसन होयचुके तब थार्रामें कुम कुमको | 








| : 
अध्दृठ कार आरता चूनकां सुठिया बारिके करनी। न्योछा- || 
॥ ९ राई, नान करनो। दण्डवृत कारे परिक्रमा हे वा « करनी 
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हलक 


॥ 'छ हिडारामस पपरावने ता पाछे सब नित्यक्रम कनरो | 


भादों वढ़ि ४ वख्र सवापड्डी । पिछोड़ा, पाग गोल । ठाड़े 
वेश्र हरे । आभरण मूड़ाके ॥ | 

भादा वि « वृद्ध इकधारी चून्दरीके छाछ। पिछोड़ा। 
गग छजदार। ठाड़े वख्र हरे। आभरण पन्नाके | शंगार हछको। | 
कणकूछ २ कढंगी ठूमका। राजभोगमें सेवके छड़वाकों मेदा | 
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हो प 


सर 5॥ ये सर 5॥ बूरा सेर 5१ ओर मादल बाजे ॥ 


भादावदि ३ वद्ध छहारियाके। पाग छज्लेदार । पिछोड़ा । 
ठाड़े वश्ध छाल । आभरण माणकके । कलंगी जमावकी। द् 
कणफूल ४ “ंगार मध्यको । सामग्री दूँदीके छड़वाको, बेसन | 
सेर 5॥ थी बूरो प्रमाण सुगन्‍्धी । नगाड़ा बजे ॥ 


भाद वाद ७ छठाको उत्सव । वदश्ध कसूमछ, पिछोड़ा, व 
॥ पाग छज्दार। ठाड़ें वद्र पीरे । चद्धका सादा। आभरण | 
हीराके। कणेफूल ४ श्वगार चरणारबिन्द तांई । सामग्री पेव- | 
रका। मेंदा सेर 5। वी सेर 5। खाँड़ सेर 5॥ केसर मासा ३ || 
दार उड़दका | शयन भोगम छठोको भोग आवे। फिर प्रसादी, | 
छठाकू धरनों। पूड़ी सीरा फैनीको मेदा सेर 5॥ खाँड़ सेर 5॥ | 
सौराको चून सेर 5॥ थी सेर $॥ बूरो सेर 5१ फीके खाजाकों | 
मंदा सेर 5॥ थीं सर 5॥ बूरो सेर $। एक बगल पगे। सूंठ | 
| पिसी आुजेना एक लपेटमा एक सादा ज्ञाक १ उत्सवके सेघा- ॥ 
| नाका कटोरी। ठोन, मिरचकी कटोरी, बूराकी कटोरी, सुरब्बा 


१३ 
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. ॥४ तरहको। दूध अधोटा, हिंडोराकी शय्या उतरे । अरगनाकी | 

| कटोरी | छोंकोदार | पणो। ये सब बन्द होय ॥ 
। इति भीनवनीतप्रिया नीके घरको नित्यकी तथा उत्सवकी सेवा विधी 
| वद्च खबबूगर तथा सामग्रीकी विधि विस्तार पूवेक ओर सातों 


कह | कप कप की कार # ५. २५ 


बरका सवाधाब सन्नप्ताल्खा है ॥ भारकृष्णा २ वध ॥ 


अथ अहणावा[(१ः । 

| . अहृणके पहले दिन कोरी सुपेदी चढ़ावनी। रसोई बाल- | 
| भोगकी, अपरस सब निकासनी छाती ताँईे पतवावनी। मार्टीके | 
वासन रसोईके बालभोगके सब निकासने । ओर सँघाना परमें, | 
॥ पापड़में, बड़ी, पादियाकों सेवर्मे, दूधघरमें, गुठाबजलमें | 
॥ फूलपरमें, शाकपरमें, भण्डारमें, शय्यामन्दिरमें निज मन्दिरमें | 
_॥ सब ठिकाने कुश घ्रने । दूधपरके वासन भंडारके चूनके 
_ ॥ वासन नये नहीं छुवे। बन्धेबन्धाये बीड़ा पान परमें रहे। 
॥ मन्दिरिमं नहीं रहे। दूधघरमे सिद्धकारे सामग्री नहीं रहे। 
॥ और ग्रहणको तेयारी होय तब कोठीकोी जल निकासनों। 
॥ बासन सब ओपि करके परने | मन्दिरमें थुवे वस्र होंय परी करे | 
भये परेहाय सो नहीं छुवे। वा कुश ध्रतो । जल पानकी | 
| चपटिया तथा अ्र्तादी चृपटिया निकासनी | दीवी, आरती, | 
॥ पण्टा, झालर, धूप, दोप ये सब मझवावने | जल तवाई सब | 
_॥ ठिकानेकी निकासनी। चूनेकी जगेमे जल तवाई होय तहाँ 
इनसा उतवावना। एकबर पुते मजे पाछ दीवा जरे सो नहीं छूवे। | 
॥ अहणसमयम उनके छूवनों नहीं । ओर सरकायवेकी उठाय- | 
| की काम पड़े तो पतुवाोत्ताी क्रना। झुखिया तंथा भातारे 

_॥.आनर्क कारें धीता उपरना देने। अब मंगलामें श्रृद्भार ऋतु 

_॥ जजुसार रहतो होय सो राखनो। ग्रहण समे झारी पास नहीं 
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.॥ रहे झारीके झोला उतारके ओंधी करनी । ग्रहण समें शय्या | 
॥ उठायके ठाड़ी करनी । करवाम जठ राखनों हाथ खासाकर- | 
॥ पर छांटाम जल राखनों सड्ुल्पकें लिये परे अक्षत राखने | 

॥ अहण सम प्रभ्ननसों कछु दान करावनों। ताकोी प्रमाण-जब | 
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॥ चन्द्रमहण होय तो एक टोकरामें चोखा सेर 5 « थी सेर 53। | 

. | खाँड सर 53। खेत वख्धकों ट्रक सवा गजकों दक्षिणाकी रु? ।) | 
/ गोदानको रू०१ ) ग्रहणकों मध्यकाल होय ता समय दान कर- ध् 
॥ वेको सड्ुल्प कनों-““ऊ हुरिः ऊँ श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भग- | 
। वतो महापुरुषस्य श्रीविश्णेरक्ञया प्रवतमानस्याद श्रीज्रह्मणो | 
॥ द्वितायप्रहराद्ध आश्वेतवाराहकलपे वेवस्वतमन्बन्तरेष्ष्टाविशवति- 
॥ तमें कलिथगे तस्य प्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्ांपे धुछोके 
. | भरतखण्डे आय्यावत्तान्तगते ब्रह्मावतकदेशे5सुकृदेशेईसुक- 
॥ मण्डलेडसुकक्षेत्रेष्पुकसम्वत्सरे यथा सूख्य यथा5्यनेड्सुकत्ता- 

॥ वघुकसासे5सुकृपक्षेइघुकतिथावश्ुकवासरे5सुक नक्षत्रेड सुकयोगे 
| डुककरणेष्मुकराशिस्थते सृय्यड्सुकराशिस्थिते चन्द्रे एवं 

। गुणविशेषणविशिष्टा्यां शुभपरण्यतिथी श्रीमन्नन्द्रानकुमारस्य 
6 शहग्रस्ते निशाकरे ( सूर्यग्रहण होय तो ।देवाकर कृहनों ) महा- 
_॥ प्वपुण्यकाडे सवारिष्ाचेवृत्त्ययू शुभस्थानास्थातिफदलत्यथ 
| इमानि गोधूमानि ( सूर्य होय तो ) तंडुलूब्ृतशकंरादि वदख्न- 
। दक्षिणां गोनिष्कयीश्तदक्षिणां यथानामगात्राय ब्राह्मणाय दातु 
। महपुत्सूजे तेन पुण्येन शगोपीननवछभः प्रयताम _ जरता 
| सब लिख्यो है ता प्रमाण दान करनों । और चोँखाके ठिकाने ॥ 
| गेहूँ सेरप १०घी सेर5२॥ गुड़ सेर:२॥ खार॒ुवाकों हक गज ३ 
| दक्षिणाको ₹० ॥ ) गोदानको रु० 3।) अहणके उम्रहमें घड़ी दोय | 


होय तब न्हाय पहली गागर आवे तामेसों सनानका जल ताता ४४ ' 
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घटती होंपथ सो तब जल घड़ामें ठकरिया बराय देनी। उम्रह 








| धरनो। सब बासन नये जठसों खासा करने । रसोई बाल भोगमें 

जल छिड़कनी । सामग्री बागे करना। ज्ञान करायके झारों 
॥ तथा दूधपरका सामग्री भोग घरनी। छत्नासों ठाकिके पास 
| राखना। ओर सब स्वरूपनकू जान करावनों। जी ग्रस्तादय 


| होय ओर बेगि होय तो उत्थापन भोग तथा सन्व्या भोग भेठो 


अर प्पथ>मरपलाई >०+दजकक 


॥ करनों | ओर अबंर होय तो सन्ध्या भोग जुदा धरना | सन्ध्या 
॥ आरती करके आंगार बड़ो करना गवालकी डबरा धरनों। 
॥ स्पच्न होयथ तो झारा उठाय दरशंन खुलावने। उमग्रहभये पाछ 
। गायन भोग आदवे । दार छड़ियल, शाक बड़ीकां | चांखा सेर 
॥ 5) दार सेर $॥ ढोल न होय सो करनो। जो रसोइका ढोल 
| हीय तो स्ान भये पाछे पेड़ा भाग थार टेश खेचनो। पाछे 
॥ गयनभोग परनो। नित्य नेममें मगद वारा प्रमाण आबे । जो 
| यहण पहिली राजीमें घड़ी २ राज गये होय तो शयनभोग 
॥ पहले घरनों और उम्रह भये पाछ स्वान करायके पोठवेको 
॥ अगार कार पड़ा भोग धारये। भुजे बाजकोलाके बीज तथा 
| खरबूजाके बीज, मखाना, चिरोजी, मगदके लडवां सब भोग 
॥ पर पाछ अनोसरका तेयारा करके भोग सरायके पोढ़ावने । 
॥ अर जी थोड़ी रात्रि रहे उम्रह हाय तो स्लान कराय मगलाके 
॥ श्ृंगार करिके मंगठाभोग घरनो। और जो पड़ी चार रात्रि गये 
॥| ग्रहण होय तो शायन आरता करिके दोय पड़ा दिनसों पोढ़ा- 
| बने । और जब ग्रहणको स्पश्ग होयवेकी समय होय तब घंटा- 
4 नाद कारेके जगावने | ओर उम्रह भर्येपै ज्लान कराय लिखे 
। प्रमाण भीग परके पांदावने अनोसर करनो ओर जो ग्रस्तास्त 
॥ होय और जो घड़ी दोय दिन चढ़ेते उग्रह होय तब मंगला 
॥ भोग पीछे घरनों ओर जो तीन चार घड़ी दिन चढ़े उम्रह 
_॥ हॉथ तो मगठाभोग पहले घरनों। सो मंगठाआरतो भये पाछे 








। अहृणक दशन खांलने। स्पश हाय तब झारी। उठावना । शाखत्र- 
॥ रातिसां उम्रह होय तब स्तन शगार गाोपावकभम अनसखड़ा 
| परना । नित्य नेममे मगद आठ नंगे रामभोगम घरने। ओर 
॥| राजभागमहू अनसखड़ा परनी | भातके ठिकाने साराकां थार 
॥ आववे ताको चून सेर 5१ थी सेर 5) बूरों सेर इ२ चिरॉजी सेर 

पूढ़ा सर 5० का ज्ञाक ) अखोकी छाछि डारके पतरो 
करना तान शाक और करने। भुनेना 3 लपेटमा, एक सादा, 
॥ रताढूका पकारा । छान सधानो। निबू, मिरच, आदा पाच- 
। रके दिन हाय ता धरनी | शांतकाल होय तो गुड़, दही, शिख- 
॥ रन, रायता, माखन, बूराकां कृटारी सब नित्य प्रमाण धरना । 
॥ शीराके थारमें दारके ठिकाने बूराकी कटोरी घरनी बूरासों 
थार साननोी आर अनोसर नित्यवृत्‌ । सॉझका दोय बड़ी दिन 
॥ रहे तब न्हाय सब सिद्धकूर। नये जलसों सब सामग्री चढ़े । 
॥ सखड़ासे दार भात, सूग, और सब अनसखडाम करनों। सूय्य- 
॥ यहणम अस्त होय तो याहा प्रमाणे उम्रह भये पाछ शयन भोग 
॥ अनसखड़ी परनो । सबरे सूये उदय होय तब अपरसम नहानो । 
सूय ग्रहण ग्रस्तोदय होय तब मगलाभोग पाछे जो चार घड़ी तान 
घड़ी दिन चढ़े हाय तो मगलाभोग पाछे घ्रन[। जो सूय ग्रहणकी 
/॥ रुपश प्रहर दिन चढ़े भातर पहल होय ता गाप[वकछभर्म अनस- 
॥ खड़ी घरनोी। ग्वालका डबरा घरनों | पूलना झुलावनां। दोय 
॥ पड़ी दिन चढ़े स्पश् होय तो मड़लाभांग हो परनो। ओर सब 
'॥ पाछे होय जो अनोसर जितनों समय न हाथ तो उत्थापन भांग 
॥ परनो। आर जो उत्थापनके समयर्क ढाठछ होय ता पेड़ा; झुने 
| बीज भोग घरिके अनोसरकी सब तैयारी करिके भोग सरायके 
॥| जाचमन सुखवस्र कराय बाड़ा प्राय अनासर करना । शीत- 
॥ काल होय तो ओर जो दोय घड़ी दिन चढ़े अहण छूगत होय 
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| भाग आरता करना । फिर श्गार बड़ा कार 
मड़लाम रहे इतनाह राखना[ । महगका ढाल हाथ ता पड़ा 


बिछाय टंरा खंच लनगां। पाछ जब स्पत्ग हॉथे तब पंडा उठाय 
शय्या ठाड़ा कार दशन खांलन । नित्यक मड़लभांगक समंसू 


॥ पड़ी दोय पड़ा महण अबेरो होय तो मड्रलभोग पहले परनों। 
ः आर नी नित्यक मड़्लभोगक समसू कछुक सूय ग्रहण पहले 
| होय तो मंगलभोग पीछे घरनो। उच्कालमं सूर्य ग्रहण दुपहरेके 
॥ समय होय तो स्पश ज्ञान श्रीठाकुरजाकू करावनो केशरीकोरके 
॥ घाता उपरना परावने । श्रीमस्तकपे तिऱुक अलकावला | लर 
॥ दोहरा कारके कण्ठम घरावना। श्रामस्तक खुछो रहे। आभरण 
मंगलाप्रमाणे परावन। श्राकृण्ठम एक छोटा माठा । मोतीको 
॥ एक कण्ठा प्राय दशन खुलावन। आर आआशनका जा पुन्याका 

_॥| अहण होय तो शरदको उत्सव पहले दिन करनो। और पुन्यो 

॥ जो घटी होय अरु चोद्शको ग्रहण हाय ता तेरसकू' शरदकों 
॥ उत्सव करनो । और जो दिवाराकू अहण होय तो रूपचोदशक्कू 
॥ दिवाराकों उत्सव भेठों करनो । ओर अन्नकूट अक्षयनोमोककूँ 
| करनो। आर गोपाश्माकू सच्या आरता पीछे शृद्भार बड़ी करिके 
| वख्र दिवाराके घरावने शयन भाग सरे तब कान जगावने हृढ- 
| राम विराजे। दापमालिकाक दावा सब जुड़ । श्वद्भगर सुद्धा पोढ़ा 
॥ वने । मड़लनी होरीके दिन होरीको लिख्यो है। ता प्रमाणे थार 
॥ अनोसरम आते | मिठाई सेर 53 सब तहरका आबे ओर जो 
॥ फाट्गुना पुन्योकों गहण होय तो डोल ग्रहणक दिन करनो 

॥ उत्तराफाह्म॒ना नक्षत्रका बाट न देखना | एसहा स्नानयात्राकू 
॥ करनो। आपार्टी अमावास्याकू जो ग्रहण होय तो और दूसरे 

| दिनपारवाकू पुष्य नक्षत्र होय तो रथयात्रा दूजकू करनी। और 
॥ जो ताजकू पुष्य नक्षत्र होय तो तीजकू करना चन्द्रमहणके तीन 








॥ पहर आगल छांड़ने। जा याहीते चार प्रहर दिन उपवास गस्ता[- 
॥ पता राजेर्कि दूसर दिन शुद्ध सूद दशन पाछ नवीन जल्सों 
॥ लीन कर। सूर्यग्रहण अस्तोदेय होय तब पहले दिन राजीको | 
| महाप्रसाद नहीं लेनो ओर कछु नहीं । क्‍ 
है इते भीसातों घरकी उत्सव प्रणालिका तथा ग्रहणकी विवि सम्पूण ॥ 


अथ कत्थाका गोली कारवेको विधि | 
| कत्था सर 5॥॥ दिन ३१ जलमें मिजावनो नित्य नितरतों | 
॥ जल बदलना । फार बड़ी तोड़ि सुकावनी पाछे पीसके कपड़- 
. छान करे पाछ कस्तूरी मासा 5६ खेरसार मासा ६ अम्बर 
| ताला १ अतर गुलाबको मासा हे अतर मोतियाकों मासा ॥ | 
॥ अतर केवड़ाकों मासा हे फुलेल मासा ६ इन सबनको पुट 
| लगावनां कत्था सैर 5॥ ताको आधो रहे। गुदाबजलम सांनके | 
। गोढ्य बाधना। इते कत्थाका विधि सम्पूर्ण ॥ क्‍ 
सामग्रीाका अमाण तथा विध । 
॥  ॥ केशरी घेवर, २ केशरा चन्द्रकूठा, हे आदाकों मनोहर, 
॥ 9 मोहनथार धाँसको, ए चार सामग्रीका खांड़ पचग्रुणी वी! 
| दुगननों तथा डयोड़ो कमते ॥ 
|. चोमुनी खाण्डकी सामग्री ।३ पिसाी बूँदीकोीं मोहनथार 
| बेंसनको, २ मनोहर गादड़ीकी, दे मनोहर दहीको, ४ मनोहर | 
| खोवाकों, « मनोहर बेसनको, 5 मनोहर भेदाकों, ७ सनोहर 
| चोरीठाको, ८ पेवर, ९चन्द्रकछा, १० धाँसकेलडुवा, ११ मड़का 
| बुदाक लड॒वा, )२ माठ कचोड़ा, ३ रेतवापूड़ी, )०४ बुड़कछ, 
१५ शिखरणबुड़करु, १६ मोहनथार सूड़के ॥ क्‍ 
|.) श्रीमदनमोदकको विधि-मेदा सेर 53 दहोमें बॉधनों सेव 
| छांठके पीसनी चोगुनी चासनोम डारके सुगन्ध मिलायके 
ठडुवा बाधने ॥ 





















। २ मदनदीपक-बेसन सेर 5१ दूध सेर ५5४ में राव करके 
| ओठायके जमावनों पाछे कतढी करनी पाछे घृतमें तलनी पाछे 

| चासनाीम पागनी], चासनी जलबीकासाम ॥ 

॥ हे दीपकमनोहर-मेदा सेर 5$१ चोरीठा सेर $१ बदामकों 
॥ भावों कच्चो तोनोंकू मिलायके मनोहरकों सेव छांटनी पाछे 
॥ चासनीम मिलायके सुगन्ध मिठायके छड॒वा बॉघने॥ 

| ४ चिरोजाका गझिया-चिरोजी सेर 5) पीसके बूरो सेर5१ 
॥ मिलायक लड़वा बांधके मेदाका पूड़ाम भरके गूथने, तलने ॥ 
| « एसेइई पिस्ताका गुन्िया होय है ॥ 

॥ ३ गल्यगुलाका विधि-ग्रुटाबके फूछको पड़ी खमारकारे 
। राखिय घोमे भूजिये फूल परिपक्त होंय तब जलेबीकासी चास- 
| नीमें पागिये ॥ _ रे 

॥ ७ घ्रनके लड़वा-सूरनके टूक दूधम बाफि जीणा कार घीर्म 
| भाग खांड़ लिगुनी चासनोकार सुगन्ध डारि लाडू बॉघिये॥ 
। ८ गेहूको चून सेर 5॥ बेसन सेर 5॥ पीमें भूंजिये परिपक्ष 
|| हाय तब दूध सेरड। डारि फिर भूजिये पाछे खांड़ सेर5१॥ बरास 
| इलायची डारि लाड़ू बांधिये॥ 

| हुलासके लड़॒वा, दूध सेर 5) डारि ओटाबे गाड़ो होय। 
4 तेब खांड़ सेर 5१ थी सेर 5१ डारि परिपक्त होय तब मेवा 
|| बरास इलायची डारि लाड़ू बॉँपिये ॥ 
| नोट-यह संक्षेप प्रकारस सामग्री लिखी गई है विस्तार पूर्वक 

॥ सखर्ड़ी अनसखड़ा दूधपर ओर खांड़घरकी सामग्री किया समेत 
॥ जल थी इत्यादिके प्रमाण तथा तोरुूसहित व्यक्लनपाकप्रदीप ' | 
॥ नामक अन्थम छपाहे जिनको देखनाहो उस पुस्तकमें देखलेना। 
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इते श्रीमथुरा सरस्वती भण्डार मुखिया रघुनाथनी शिवजी लिखित 
वल्लभपुष्टिपकाश प्रथम भाग सम्पू्ण। 
ला 8००7: 2 52202 5 5.०2. 
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श्रीहरि। | 


श्रीवद्ठभपष्टिप्रकाश । 
दूसरा भाग। 


“838: ----- 

. श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोपीजनवछभाय नमः ॥ 
अथोत्सव निर्णय । 
श्रीबाल्कृष्णपत्कंज॑ मानसस्थं सुखप्रदस । 
प्रणम्य तत्प्रेरणया ग्रन्थो5यं क्रियते मया ॥ 

हा-वक्लभनन्‍्दन पदयुगल, वंदनकारे सुखदान । 

निज मारग निणेय निरखि, लिखिह ताहि प्रमान ॥ ॥ 

॥ अथ प्रथम आमहाप्रभूनने श्रोभागवृततत्त्वदीपनिबंधके | 
॥ विषें  एकादर्युपवासादि कतेव्य वेधवजितम्‌ । ” या। 
। कारिकापिषें एकादशीसँ निणयको क्रम लिख्यो है । तेसें अबहूँ | 
॥ एकादरशीस आरम्भ करिके निणय लिखतहूँ ॥ | 
है अंथ एकादशी निणय | ॥ 
दशमी जो पचपन <« घड़ी होय तो वा एकादशीको || 


किक 


| त्याग करनो । और पलमाजहू जो पचपन घड़ीमें ओछी होय | 


6७०. 5» 


॥ तो वह एकादशी न छोड़नी । ऐसे श्रीकल्यानरायजोने हे | 
॥ आपने एकादशोको निणय कियो है तामें लिख्यों है । और | 
॥ नो ज्योतिषी पास न होय ओर वेधका सन्देह मनमें रहतो होय | 


य | 
॥ पी शुद्ध द्वादशोके दिन बत करनों ऐसी वाक्य है। और दोय | 
॥ एकादशा हीय तो दूसरा एकादशाक दन बत करना । आ क्‍ 





0. है है 


॥ जो दोय द्वादशी होय तो शुद्ध एकादशी होय तो हू 
| द्वादशीके दिनहीं ब्रत करनो ॥ ३ ॥ 
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जन्माष्टमी निणय । 


द वीद अहमा जन्माह्मा | सो वह अष्टमा सप्तमा- 


. विद्धा ने डनोना सतमाका वध सूयादयस्‌ लगा । एकादशाका 


. ॥ नाई पचपन ०० घड़ाकी वेध न लेनी । ओर अष्टमी जो सप्त- 


अथ राधाए्टमी निणय । 


|. भाद्रपद्‌ सुदि अष्ठमी राधाअष्टमी, सो उदयात्‌ लेनी । ओर | 
॥ दीय अष्टमी होंय तो पहली अष्टमीके दिन उत्सव माननो । और | 
| अष्टमोको क्षय होय तो विद्धा अध्मीके दिन उत्सव माननो॥३॥ | 


अथ दान एकादशीको निणेय । 


| भाद्रपद सुदे एकादशी दान एकादशी ताको निर्णेय। सो | 
| ना दिन ब्रत करनो तादिन दानको उत्सव्‌ माननों। ब्रतको 
प्रकार तो प्रथम एकादशीनिणयमें लिख्यों हे ओर यह उत्सव | 
॥ कितनेक ओंदायिका एकादशाक दिन करत हैं आर एका-| 
॥ दशीको क्षय होय तो विद्धा एकादशीके दिनही करत हें परन्तु | 
मुख्य पक्ष ब्रतके दिन उत्सव करनों यहही है ॥ ४ । । 


# ५ $ 


अथ वामनद्वादशा निणय । 


.। भाद्पद सुदि द्वादशी वामनद्वादशी, सो द्वादशी मध्याह क्‍ 
| व्यापिनी लेनी। मध्याहको ठक्षण-जितनी दिनमानकी घड़ी ॥ 
. | होंय तिनको बराबर मध्यभागसों मध्याह होय है। यह सुख्य | 


| मीषिद्धा होय तो ओदयिक अष्टमीौके दिन उत्सव माननों। 
॥ और अष्मांको क्षय होय तोहू शुद्ध नवमीके दिन उत्सव 
| माननों। ओर दोय अष्टमी हाथ तो पहली अष्टमीके दिन। 
॥ उत्सव मानना ॥ २ ॥ 








पक्ष है। ओर मितनी दिनमानकी घटी होय तिनके पाश्व भाग 
॥ करने । तिनमें तीसरो भाग मध्याह्कों जितनी घड़ीको आते | 
॥ ताकालको नाम मध्याह काल । यह दूसरो पक्ष हे। ओर एका- 
क्‍ दृशीके दिन विष्णुअंंखल योग होय तो एकादरशीके दिन उत्सव | 
| माननो । विष्णुश्रृंखठ योगको प्रकार-एकाद्शीमें श्रवण | 
| नक्षत्र बेठे ओर द्वादशी श्रवण नक्षत्रहीमं उपरान्त आवे ता | 
॥ योगको नाम विष्णुश्ृंखल योग है। यह योग एकादरशीके दिन | 
| सूय्यादयरू लेके सूय्योस्तसूं पहलोंचाय तब आवत होय तो | 
| एकादर्शीके दिन उत्सव माननों । ओर रात़िमें ए योग आवतो | 
॥ होय तो सो उपयोगी नहीं। ओर एकादशीके दिन विष्णु-ंख | 
| योग न होय, केवल श्रवण नक्षत्र होय ओर द्वादशीके दिन 
॥ अवण नक्षत्र न होय तोड़ एकादशीके दिन उत्सव माननों । | 
॥ और विद्धा एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्र होय तो वा दिन | 
| उत्सव नहीं माननों द्वादशीके दिन माननों । ओर दोई दिन | 
| श्रवण नक्षत्र होय ओर द्वादशी मध्याह्न समयके विषे दोई दिन | 
॥ आवती होय तो एकाद्ीके दिन उत्सव माननों । ओर मध्याह् | 
|| समय दो३ दिन द्वादशी न आवती होय तोह एकादशीके दिन | 
। उत्सव माननों । ओर एकादशी तथा द्वादशी दोई दिन श्रवण | 
| नक्षत्र आवतो होय तो द्वादशीके दिन उत्सव माननों और | 
॥ दाय द्वादशा हाथ तो पहुंली द्ादशाक दिन अवण नक्षत्र हाय | 
। तो पहला द्वादशाके दिन उत्सव माननों । ओर दूसरा द्वाद-॥ 
| शीके दिन अवण नक्षत्र होय तो दूसरी द्वादशोके दिन उत्सव | 
| माननों । ओर दोय दोय द्वादशीनमें श्रवण नक्षत्र होय तो जा | 
| दिन मध्याह समय श्रवण नक्षत्रको व्याति होय ता दिन उत्सव | 
॥ माननों | और दोई दिन श्रवण नक्षत्र होय परन्तु मध्याह् व्यातिे | 











दोई दिन नहीं | होय तो तो जा दिन उदयात्‌ श्रवण नक्षत्र होय ता 
दिन उत्सव माननों ॥ *% ॥ 





है अथ नवरात्रप्रारम्म निर्णय । 
॥ आशिन सुदि प्रतिपदारँ नवरशत्रकों प्रारम्भ होय । सो 


4” 


| प्रतिपदा उदयात्‌ लेनी । ओर दोय प्रतिपदा होंय तो पहली 
प्रतिपदा लेनी ! ओर प्रतिपदाको क्षय होय तो विद्धा प्रति- 
॥ यदा लेनी ॥ 6 ॥ 
अथ वजयादशमा नणय । 

आन शुद्ध दशमी विजयादशमा, सा द्षमाी सन्ध्याकाढ- 
व्यापेना लेना। सो ( दृशमी ) दोय प्रकारकां, श्रवण युक्त 
. ॥ ओर श्रवण रहित । तामें श्रवण रहित दशमी चार प्रकारकी 

॥ होय हें-पहले दिन सन्ध्याकालव्यापिनी दूसरे दिन सन्ध्याका- 
॥ लव्यापिनो, दोई दिन सन्ध्याकाल व्यापिनों ओर दोई दिन 
. ॥ सैन्ध्याकालमें न होय; ऐसी तामें पहले दिन सन्ध्याकाल- 
| व्यापिनी होय तो पहले दिन माननी ओर दूसरे दिन सन्ध्याकाल- 
व्यापिनी होय तो दूसरे दिन माननी और दोई दिन सन्ध्याकाछू- 
व्यापिनी न होय तो दूसरी दशमीक दिन माननी । अब श्रवण 
| नक्षत्र सहित विजयादशमीको प्रकार पहेल दिन दशमी श्रवण 
॥ नक्षतयुक्त सन्ध्याकाटव्यापिनी होय तो पहुंठे दिन माननी। 
ओर दूसरे दिन सन्ध्यासमय अवणनक्षत्रयुक्त होय तो दूसरे दिन 
_ ॥ मानना । और दश्ञमीके दिन श्रवणनक्षत्र उदयात्‌ होय ओर 
. ॥ रन्ध्याकालविषे श्रवणनक्षत्रकी व्याप्ति आवती न होय तीहू 
. ॥ पी दिन माननी। ओर पहले दिन सन्ध्याकाटव्यापिनो दर्ममी | 
. ॥ न होये और दूसरे दिन सन्ध्याकाठ्सू पहले दशमी और 
.. | अवणनक्षत्र होय और समाप्त होते होय तो दूसरे दिन माननी 
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॥ ओर सूर्योद्यसमय थोड़ी दशमी होय और अ्रवणनक्षत्रकी 


एप पट पर की पाई 7०577. है मन 
अरिकलअलप कम्न्‍ कल चट न 
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॥ व्याप्ति होय सन्ध्यासमय होय तोहू वा दिन माननी ॥ ७॥ 
| अथ शरत्शणमा नणय । 


6 









|. आखिन सुद्ि एन्यो शरद पुन्यो, सो चन्द्रोदयव्यापिनी 
| लेनी और दोई दिन पुन्यो चन्द्रोदयव्यापिनी होय तो पहली | 







र्‌ः 


अथ घनत्रयोदशी निर्णय । ५ 
॥ कार्तिकवदि अयोदरशी धनत्रयोदशी, सो तयोदर्शी उदयात्‌ |: 
| लेनी। दो जयोद्शी होंय तो पहली लेनी और त्रयोदशीकों | 
॥ क्षय हाय तो विद्धा लेना ॥ ९ ॥ ० 
| अथ रुपचतुदशी नणय । 5 
॥ कार्तिक वदि चतुदंशी रूपचतुदशी । यह चतुदशी चन्द्रीं- ॥ । 
| दयव्यापिदी लेनी ओर दोई दिना चन्द्रोदव्यापिनी होय तो पूर्व 
| लेनी । ओर दोई दिना चन्द्रोदय समय अथवा अरुणोद्य समय 
चतुदंशी क्षयवशसेँ न आवती होय तो विद्धा लेनी। ययपि 
॥ निभयरामभट्टन यह चतुदंशा सूयोदयव्यापिनां लिखीं हैँ 
॥ तथापि संवत्सरोत्सवकल्पलता, उत्सवमालिका प्रभ्ाते प्राचीन 

॥ ग्रन्थनकी तो पहिले लिख्यो सोही सम्मत है ॥ १३० ॥ .ु 
| अथ दांपात्सव निर्णय | । 
॥ कातिक़ वदि अमावस दीवारी, सो अमावस प्रदोषव्यापिनी 

॥ लेनी । प्रदोषको छक्षण-तों सूर्यास्त होयवेलगे तबसू छः पड़ी 
। राजे जाय ता कालको नाम प्रदोष कार। पहेले दिन प्रदोष- | 
| व्यापिनी होय तो पहले दिन माननी। ओर दूसरे दिन प्रदोष- | 
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| व्यापिनी होय तो दूधरे दिन माननी । ओर दोई दित प्रदोष- 


॥ व्यापिनी होय तो पहले दिन माननी । और दोऊ दिन प्रदोष 
व्यापिनी न होय तोह पहले दिन माननी ॥ ३१ ॥ 


अथ अन्नकूटोत्सव निणय | 

. अन्नकूटकों उत्सव दिवारीके दूसरे दिन माननों । ओर 
| बादिन कुछ अड़बड़ाटसूँ अन्नकूट न बनिसके तो कातिक सुदि 
| पृणिमा तांई जब बने तब करनो ॥ ३२॥ 


5 ॥क 5 


अंथ आतदादवाया नणय | 
| कृर्तिक सुदि दूज-भाई दूज,सो दूज मध्याहव्यापिनी लेनी । 
॥ मध्याहको क्षण पहले वामनद्वादशोके निर्णयम लिख्यों हे ओर 
। मध्याह्व्यापिना न होय तो उदयात होय ता दिन मानना|॥ १ ३॥ 


. अथ गोपाष्टमी निणय। 
| कातिक सुदि अष्टमी गोपाष्टमी, सो उदयात्‌ लेनी । दो 
॥ अध्मी होंयू तो पहली लेनी।भोर क्षय होय तो विद्धा लेनी १४ 


अथ प्रबोधनी निणय । 

।. कातिक घुदि एकादशी प्रबोधनी सो जादिन व्रत करनो 
. ॥ ती दिन भद्गाराहित समयम देवोत्थापन करनो । ब्रतको प्रकार 
॥ अथम एकादशोके निणयमें लिख्योहे ॥ भद्दा सो विशटि सो 
. | पश्चांगम स्फुट लिखी है। ओर दरशमीकी समाप्तिसू लेके द्वाद- | 
| शक आरम्भतोई एकादशी जितनो पड़े! सिद्ध होय तिनमें | 
छा सा मे कर्ज बा जी जा नए विभाग करिके दूसरों विभाग भद्गा जाननों। जेसे अह्वावन 
. ॥ पड़ा एकादशी होय तो पहला गुनतास पड़ी आछी। ओर 
दूसरा गुनतोीस घड़ी भद्रा जाननी ॥ १५॥ । 
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| ओगिरिपरजीको जन्मोत्सव निर्णय । ॥ 
। .. कातिक सुदि द्वादशीके दिन औीगिरधरजीकों जन्मोत्सव। | 
| सो द्वादशी उदयात्‌ छेनी। और दोय द्वादशी होंथ तो पहली | 
| द्वादशोके दिन उत्सव माननो | ओर द्वादर्शीकों क्षय होय तो | 
विद्धा द्वादशीके दिन उत्सव माननो ॥ १३॥ | 
अथ भओीविहलनाथजन्मोत्सव निणंय । | 
है. र कृप्ण नवमा आसुर्साईजाका जन्मोत्सव । सो नवमी | 
| उदयात्‌ ढना । और दांय नवमी हाय तो पहला नवमीके दिन | 
| उत्सव माननो। और नवमीको क्षय होय तो विद्धा नवमीके 
दिन उत्सव माननों ॥ १७ ॥ | 
अथ मकरसंक्रान्ति निर्णय । | 
॥ मकंरसंकान्तिको पुण्य संक्रान्ति बेठे पीछे बीस पड़ीताँई ॥ 
॥ जाननो । सो सूयास्तसूं पहले जो संक्रान्ति बेठे तो वा दिन | 
॥ पइण्यकाल जा समय आवतो होय ता समय तिलवा भोग घरनो। | 
॥ दानादिक करनो और सूय्यास्तसूं पीछे संक्रान्ति बेठे तो दूसरे | 
। दिन ग्रातः कालके विषे तिरवा भोग घरने। दानादिक करने । | 
| और संक्रान्तिके पहले दिन उत्सव माननों ॥ 3८॥ | 
क्‍ अथ वसनन्‍्तपश्ेमी निेणेय ॥/. | 
।. माघसुदि पश्चमी वसन्तपश्चमी | सो पश्चमी उदयात्‌ लेनी । | 
| और दोय पश्चमी होंथ तो पहली पदञ्चमीके दिन उत्सव माननो। 
॥ क्षय होय तो विद्धा पश्चमीके दिन उत्सव माननों ॥ १९॥  ॥ 
| अथ होलकादंडारापण नणय । 


॥ भाषा पुन्योको हीरा देडारोपण पवात्मक उत्सव । सो होरा 
॥ दंडारोपण भद्गारहित कालमें करनों। सन्ध्याकारुविषे अथवा 





समणमकारपा कममणलक पाए नापामकेपबीवरवांनन- 





॥ प्रातः कालविषे सॉझको भद्गारहित प्राणिमा न होय तो आवती 
॥ पिछली रातकूँ प्रतिपदामें दंडारोापण करनों। और वा दिन ग्रहण 

| होय ओर अस्तोदय होय तो ग्रहण छूटे पीछे दंडारोपण करनो । 

॥ ओर ग्स्तोदय न होय तो ग्रहणलगे पहले दंडारोपण कृरनो॥२० 

| आथ ओमहोवर््धनधरागमनोत्सव निर्णय 

॥ फाल्गुनकृण्ण सप्तमी श्रीनाथनीकों पाटोत्सव । सो सप्तमी 

| उदयात्‌ लेनी । और दोय सप्तमी होंथ तो पहिली सप्तमीके दिन 

| उत्सव माननो । और सप्तमीको क्षय होय तो विद्धा संप्तमीके 

| दिन उत्सव माननों ॥ २१ ॥ 

| अथ॑ं हशाढ़कादापन निणय। 

.॥ फारट्गुन सुदि पुन्यो होलिकोत्सव । सो पुन्यो प्रदोषव्यापिनी 
। लेनी। भद्रा सो विश्टिकों स्वरूप राखीपुन्योंके निर्णयमें 

| लिख्योहे। सन्ध्याकालक विष सूय्यास्तसूं पीछे अथवा प्रात 

. 2 काठलके विषे सूयोदयसूं पहले। ओर पहिले दिन सगरी रात 
_॥ भद्रा होय ओर दूसरे दिन सायड्रछसूं पहिले पुन्पो समाप्त 

॥ हीतीहोंय तो दूसरे दिन सूय्यास्तपीछे ग्रतिपदामें ही होरी 

| प्रगटनी । अथवा भद्रा बेठे पीछे पांच घड़ी ताँड भद्राकों मुख, 


ल्ल्ह्लसा न्लिलकरी न 


.. | ताको त्याग करिके बॉकी भद्गामें हों अंगठना | अथवा भद्गाका 


. ॥ तीन पड़ी छेछासो भद्राकोी पुच्छ, तामें होरी प्रगठे तोह चिन्ता 
. ॥ नहीं। और वादिन ग्रहण होय ओर अस्तोदय होय तो अहण 


. ॥ छटे पीछे होरी प्रगटनी। ओर अस्तोदय न होय तो ग्रहण लगे 


8. 


. | पहले होरी प्रगटनी । परन्तु कबहू होरी दिनमें प्रगटनी नहीं 


०७ ई 


. | शन्ीमेंही प्रगटनी | ओर जा रात्रीमें होरी प्रगटीजाय तासूं पहिले 
. ॥ दिनमें होरीकों उत्सव माननों ॥ २२॥ 
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अथ दोलोत्सव निणेये।... | 
फाल्गुन शुद्ध पीणमाक दिन अथवा उत्तराफाटगुनी नक्षत्र | 


| जा दिन होय ता दिना दोछोत्सव माननों । सो उत्तरा फाह्णुनी | 
| नक्षत्र पिछली पहर राजीसू लेके सूर्योदय होय तहाँ तांई चाहे | 
॥ तब आयो चहिये। केवल उदयात्‌ नक्षत्रकों आग्रह नहीं । और 
। पणिमा पहला उत्तराफाल्मुनो नक्षत्र आवतों होय तो शुद्ध ॥ 
| पोणिमाके दिन दोलोत्सव माननो। ओर दोय पून्‍्यों होंय तो पहली |॥ 
| पून्‍्योके दिन उत्तराफाहमुनी नक्षत्र होय तो वा दिन दोलोत्सव | 


५ जे हे! 


| क्रनों। ओर दूसरी पाणिमाके दिन उत्तराफाल्युनी नक्षत्र होय | 
| तो ता दिन दोलोत्सव करनों। और दोई पूर्णिमाके दिन उदयात्‌ | 
| नक्षत्र होय तो पहले दिन दोलोत्सव माननों। और पूर्णिमाकों | 
| शेय होय ओर वा दिन उत्तराफालगुनी नक्षत्र होय तो वा दिन | 
| दीलोत्सव करनो । और पूणणिमा पीछे प्रतिपदा प्रभ्नतिम उत्तरा- ॥ 


फाट्गुनी आवे तो ता दिन दोलोत्सव माननो । ओर सो नक्षत्र | 


॥ दी दिन उदयात्‌ होय तो पहले दिन उत्सव माननों । ओर उत्त-॥ 
॥ राफाट्गुना नश्षत्रको क्षय हाय ता क्षयकेही दिन दोलो त्सव करना ॥ 
॥ और पोणिमाक दिन अहण होय और उत्तराफाट्युनी नक्षत्र दूसरे | 
॥ दिन हाय तो पूणिमाके दिन दोलोत्सव करनों। ग्रहण होय तब | 
| नक्षत्रकां आग्रह नहीं॥ २३ ॥ | 


अथ संवत्सरारम्भ निर्णय । ॥ 
चैत्र शुद्ध प्रतिपदा सम्बत्सरोत्तत। सो प्रतिपदा उदयात्‌ | 
लेनी । ओर दोय प्रतिपदा होंय तो पहर्ली प्रतिपदाके दिन उत्सव | 


॥ माननों। और प्रतिपदाको क्षय होय तो विद्धाप्रतिपदाके दिन | 


कि 


उत्सव माननों । ओर दो चेत्र होंय तो पहले चेत्रकी शुकुग्रतिप- | 


दाके दिन उत्सव माननों । ऐसो निर्णयसिन्ध्वादिग्रन्थनकों 





॥ ऐसो समयमयूख प्रभ्ञा 
॥ शिष्टाचार होय तहाँ तेसो माननों । या बाबत स्वमार्गीय 
| अन्यनम कछ विशेष लेख नहीं हैँं॥ २४॥ 
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|| आशय है और दूसरे चैत्रकी शद्ध प्रतिपदामें उत्सव माननों । 





ख प्रभृतिनकों अभिप्रायहे तासूँ जा देशमें जेसो 


अथ रामनव्नी निर्णय । 
चैत्र शुद्ध नवमी रामनवमी, सो उदयात्‌ लेनो। ओर दाय 


॥ नवमी होंय तो पहले नवमीके दिन उत्सव माननो । और नव- 
। मीको क्षय होय तो विद्धा नवमीके दिन उत्सव माननो । ओर 
| दरशमीको क्षय होयकें ब्रतके दूसरे दिन पारणाके लिये दशमी 
॥ न रहती होय तोहू विद्धा नवमीके दिन उत्सव माननो ॥ २५॥ 


है  ३# 


अथ मपसकाति नणय। 


| ॥# पद, कि. 


मपसक्रातिका पृण्यकाठ। सक्रीति जा बारां बंठ तास दश 


॥ पड़ी पहले ओर दश घड़ी बेठे पीछे जाननो | तामेहँ नो जो 
॥ घड़ी संक्रांतिके पासकी होय सो सो अधिकोअधिको पुण्य 
काल जाननों | ओर सूर्यास्त भये पाछे संक्रान्ति अर्द्धराजियूँ 
॥ पहलेबेठती होय तो वा दिना मध्याहू पीछे पुण्यकाल जाननो | 
॥ ओर अद्दराजिसूं पीछे बेठती होय तो दूसरे मध्याहस पहिले 
4 दोय प्रहर पुण्यकाल जाननों । ओर बरोबर मध्य राजिके समय 


संक्रान्ति बेठती होय तो पहिले दिना मध्याहसँ पछि पुण्यकाऊ 


| और दूसरे दिन मध्याहसूँ पहिले दोय प्रहर पुण्यकाल । ऐसे 
॥ दीऊ दिना पुण्यकाल बरोबर जा दिना सोकर्य होय ता दिना 
_॥ माननों ॥ २६ ॥ 


अथ अभनदाचायाका आइुभाव त्सव निणय । 





| वैज्ञाख कृणा एकादशी ओमहाप्रभूनको जन्मोत्सव । सो 
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। एकादशी उदयात्‌ छेनी । ओर दोई एकादशी होंय तो पहली 
| एकादशोके दिन उत्सव्‌ माननो । एकादशीको क्षय होय तो 
विद्दा एकादशीके दिन उत्सव माननो। जा दिन बत करनों ता 
। दिन उत्सव मानना । ऐसी आग्रह नही, याही प्रमाण सातों बांल- 
| कनके तथा सब गोस्वामि बाढकनके जन्मादिक उत्सवनको 
॥ सब तिथी लेनी ॥ २७॥ 
॥ अब वेणवनकों जानिबेके लिये सातों बालकनके उत्सव | 
। लिखतहू -श्रांगिरवरजाकी उत्सव-कातिक सुदि द्वादशो। | 
| अगा।वन्द्रायज।को उत्सव-मागेशिर वदिे अहमी । श्राबाल- | 
| कणनाको उत्सव-आश्विन वदि जअयोदशी । श्रीगोकुल- | 
॥ नाथजाका उत्सव-मागशर सुदि सत्तमी। श्रीरघुनाथनीको | 
उत्सव-कातिक सुदे द्वादशा । शआऔीयदुनाथजोकों उत्सव 
| चेत्र सुदि पष्ठा। श्रीपनश्यामजीको उत्सव-मागशिर वादे तयो- | 
| देशी। श्रामहाप्रभूनके ज्यष्ठ पुत्र आगोपीनाथजोकों उत्सव 
| आशन वादे द्वादशां ॥ इन सब जन्मोत्सवनमें तिथी उदयात्‌ | 
| हना। ओर जो वह तिथीं दो दिना सूयोद्य समय होय तो 
| पहल दिन उत्सव माननों और वा तिथाका क्षय होय तो क्षयके 
| दिन हीं उत्सव माननों। यह निर्णय तो सूलग्न्थनमें दिखायोही | 
| है। ओर इन सब उत्सवनमें कछु विशेष निर्णय नहीं हे। | 
चासू ये उत्सव संस्कृत निणेय अन्थनमेहू जुदे लिखे नहीं हे । 
| और यमूलपुरुषादिकनम प्रसिद्धहू है ॥ २८ ॥ बा 
अथ अक्षयत्‌ृताथा नणव | 


|. वैज्ञाख सुदि तृतीया। सो तीन उदयात्‌ लेनी । और दोय 


तीज होंय तो पहली तीन माननी ओर तीजकों क्षय होय तो 
विद्धा तीजके दिन उत्सव माननों ॥ ९९॥ 
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। व शुद्ध चतुर्दशी नृतिह चतुर्दशी । सो उदयात्‌ लेनी | 
॥ और दोय चतुदशी होंगे तो पहली चतुदशाके दिन उत्सव | 
| माननो । ओर चतुर्दशीको क्षय होय तो विद्धा चतु्दंशीके दिन | 
॥ उत्सव माननों ॥ ३० ॥ पर 
. अथ गड्डादशहरा निर्णय । । 
| ज्येष्ठ शुद्ध दशमी श्रीगढ्माजीकों दशहरा, सो दशमी उद- | 
क्‍ यात्‌ लेनी ओर दोय दशमी होंय तो पहली दशमभीके दिन | 
| उत्सव माननो ओर द्रमाका क्षय होय तो विद्धा दशमीके | 
दिन उत्सव माननों ॥ ३१ ॥ । 


अथ ज्यद्वाभपकात्सव नणय। 


| ज्येष्ठ सुदि पोणमासीके दिन अथवा जा दिन सूर्योदयर्स।॥ 
|| पहले पिछला रातक स्नानसमें ज्येष्ठा नक्षत्र होय ता दिन स्नान | 
।| यात्राका उत्सव माननों । सी पून्‍्यां उदयात्‌ लेनी । और ज्येष्ठा- | 
॥ नक्षत्र पिछली पहर राजिसूं लेके सूर्योदय होय तॉहाँ ताँड चाहे | 
। तब आयो चइये। और दोय पृन्योहोंय तो पहली पून्‍्योके दिन | 
॥ स्नान समय पिछली रातकूं ज्येष्ठा नक्षत्र आवतों होय तो वा | 
॥ दिन उत्सव माननो। और दूसरी पून्‍्योके दिन स्नान समय | 
| पिछली राजिक ज्येष्ठा नक्षत्र आवतों होय तो तादिन उत्सव | 
| माननो । ओर दोई दिन पिछली राजिकूँ स्नान समें ज्येष्ठा नक्षत्र | 
| आवतो होय तो पहले दिन उत्सव माननो। और पून्योको क्षय | 
| होय ओर वा दिन आवती पिछली रातकूँ ज्ञान समें ज्येष्ठानक्षत्र | 
_॥ आवे तो वी दिन उत्सव माननों। ओर पून्‍्योके दिन ज्येष्टा- | 


8 . | 






























॥ नक्षत्र जावे वादिन उत्सव माननो यामें पूर्णिमाकोीं आह नहीं। 

। ओर ज्येष्ठा नक्षत्रकों क्षय होय तोहू दूसरे दिन ख्ानसम ज्यष्ठा 

॥ नक्षत्र आवतो होय तो ता दिन उत्सव माननों। और ख्ान- 

| समयस पहिलही ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होय तो केवल प्राणिमाके 

| दिन उत्सव माननों । ओर पून्योकी आवता पिछला रातका 

। ज्येष्ठानक्षत्र होय ओर अहण होय तो पहली पिछली रातऊ नक्षत्र 

। विनाहू केवल पू्णिमार्म स्नान करावनों ॥ हे२ ॥ 

कि अथ रथोत्सव नणय। 

$* आपाढ सुदि प्रतिपदासूँ लेके जा दिन पुष्य नक्षत्र होय 
ता दिन सथयात्राको उत्सव माननो। सो पुष्य नक्षत्र सूयोदय 


व्यापी छेनो। ओर दोई दिना पुष्य नक्षत्र सूर्योद्यव्यापी होय 


के 628 


तो पहले दिन रथयात्राको उत्सव मानना । और नक्षत्रका क्षय 


७ 


होय तो क्षयके दिनही पुष्प नक्षत्रम उत्सव माननो । अथवा 


हक 


| केवल द्वितीयाके दिन उत्सव माननो ॥ हेरे ॥ 


अथ पष्ठी पढ़ग निर्णय । 
आषादशुद्ध पष्ठी कसूँबा छठ सों छठ उद्यात्‌ ढेनी । और 
दोय छठ होंय तो पहली छठ लेनी । और छठको क्षय होय तो 
द्वा छठ लेनी ॥ ३४ ॥ 


अथाषादशुद्धपाणमा निर्णय । 


ः आपाढ़ सुद्ि पृन्‍्यों पर्वात्मक उत्सव! सो पून्‍्यों उदयात्‌ 
॥ ढेनी। और दोई पून्यो होंथ तो पहली पून्यो डेनी और पृन्योको 


क्षय होय तो विद्धा पून्यो लेनी ॥ २९॥ _________ 


नक्षत्र न होय तो जादिना सूर्योदयसूँ पहले स्नानसमें ज्येष्ठा 





























क्‍ श्रावण कृष्णप्रतिपदासू ठेके जा दिन दिनशुद्ध होय श्रीठा- 
॥ कुरजीकी वृषराशीकू अनुकूल चन्द्रमा होय ता दिनसूं भद्गा- 
| रहित सम्‌यमें श्रीठाकुरनी हिंडोरामें विराजें फिर श्रीठाकुर- 
| जीकू हिडोरा झुठावने ॥ ३६ ॥ । 

| अथ शआवणशुक्ृदृताथा निणय । 


श्रावण सुदि तीन ठकुरानी तीन, सी उदयात्‌ लेनी। ओर 


| दोय तीज होंथ तो पहली त्तीम ेनी और तीजको क्षय होय 
॥ तो विद्धा माननी ॥ ३७ ॥ 


अथ नागपंथश्चमीा नणय । 





| ओआवण शुद्ध पश्ममी नागपश्चमी। सो उदयात्‌ लेनी | दोय 
| पंचमी होंय तो पहली पंचमी लेनी। ओर क्षय होय तो 
| विद्धा लेनी ॥ रे८ ॥ 
अथ पवित्रेकादशी निर्णय । 

आवण शुद्ध एकादशी पवित्रा एकादशी । सो जा दिन ब्रत 
। करनों ता दिन भद्गारहित समयमें श्रीठाकुरजीकूं पवित्रा धरा- 
बने । ब्रतकों प्रकार प्रथम एकादशी निणयमें लिख्यों है॥३९॥ 
॥ ओर भद्वाकों स्वरूप प्रवोधनीके निणयमें लिख्योंहे । विशेष 
_॥ रक्षानिणयमें लिखूंगो ॥ ४० ॥ 
क्‍ अथ रक्षाबन्धन निणय । 
| आवण सुदि पून्‍्यो राखीपून्यों, सो पृन्‍्योमें राखी घरे ता समें 
_॥ भद्वा नहीं चहिये। ओर सबेरे तथा साँझकूं भद्गाररहित पूर्णिमा 

मेले तो साझकूं रक्षा धरावनी। भद्गाकों स्वरूप ज्योतिःशा्रमें 
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॥ कच्योहे-  शुद्डे पूर्वाद्धेएणमी पद्चदरयोर्भद्रेकादइंयां चतुथ्यो| 
| पराद्धे । कृष्णेब्न्त्यादें स्थात्ततीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमी- 
| शम्भुतिथ्योः ॥ ” शुकृपक्षमें अष्टमी ओर पूर्णमासीके पूर्वो- 
| छमें एकादशी ओर चतुर्थके उत्तराद्धमें भद्रा होयहै । क्ृष्ण- 
॥ पक्षमें तृतीया ओर दशमीके उत्तरादमें सत्तमी ओर चतुद्देशीके 
| पहले भागमें होय है । जैसे चतुदंशीकी समाप्ति भयेसूं लेके 
| प्रतिपदाके आरम्भताँई छप्पनघड़ी पून्यो होय तो पहेली अद्ा- 
| इस घड़ी भद्रा नाननो। ये भद्दा पश्चाड़मेंहू स्फुट लिख्यों होय 


जे 0 


| है । ओर होरीके निर्णयमेंहँ याही प्रमाणे भद्रा जाननो ॥४१ ॥ 


अथ हिडालादालनावजय निणय । 

| श्रावण सुदि पून्‍्योसूँ लेके तीन ताँई ना दिना दिन शुद्ध 
| होय श्रीठाकुरजीको वृष राशिकू अनुकूल चन्द्र होय शनेश्वर 
| वार बुधवार न होय ता दिन हिंडोराविजय करनों। ओर कछू 
अड़बड़ाट होय तो जन्माष्टमी तह हिंडोरा झूलें । और 
पवित्राहू तहोतांई घरे, ऐसे सदाचार है॥ ४२॥ 

शत क्षावल्ठभावायपादाम्बु जपृडाध्रणा । 

जीवनन कृत: सम्यड्रगनिर्णयों ब्रजमाषया ॥ १ ॥ 


इति श्रीमथुरा सरस्वती भण्डार माखियार रघुनाथजी शिवजी लिए 
वलभपुष्टिप्रकाशमें उत्सवानेणंय दूसरामाग समाप्त ॥। 
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१२ जन्माष्टमी तहिे पवित्रा धारेसके ऐसो सदाचार हू । आऔर कछू बड़े अड़बड़ाटलू 
॥| जन्माष्टमी ताईहूँ न बनिसके तो प्रत्रोधिना तौई हूँ पावित्रा धरायवेकी काछ भ्रन्थमें 
छिख्यों है। परन्तु वष्णवनक। सबथा पावेत्रा घरातर विना रहेनां नहे। क्‍या जा पाव॑त्रा 
धरायं बिना आखे वर्षका सवा ८०्कलछ हाते है । शत निणय | 



















तीसरा माग। 


आफकृष्णाय नमः ॥ श्रा नवछभायप नम$ ४ 


अथ भाव भावना, सव्यसवरूपानणय | 
॥ अब वेणवनके ठाकुरस्वरूप विरशाजित होंग तो यह भाव 
| राख जाके परके ने सेवक तिनके मुख्य सेव्यस्वरूप तिनकों 
॥ आविभाव स्वरूप मुख्य ८ ओर समान, “ षोडशगोपिकानां 
। मध्य अष् कृणा भवन्ति . इति वाक्यात्‌ श्रीजी तथा सातो 
॥ स्वरूप तहाँ इतनो भेद वृन्दावनस्थितिलाछा केवल पुष्टिश्री- 
| जीके यहाँ नदालयस्थितिलाला बाहिश मयांदा वृत्त अन्तःपुष्ठि 
| सातें स्परूपनके यहां स्मरणीय श्रीजी ओर सेवनीय सातों 
स्वरूप “ सदा सर्वात्मिना सेव्यो भगवान्‌ गोकुले शररः । स्मर्त्तेव्यो 
। गोपिकाबृन्देः क्रीडन वृंदावने स्थितः॥ “” इति वाक्यात्‌ 
॥ यातें वेणवके परमें ने स्वरूप विराजतहे ते तिनके परके सेवक 
है तिनके सेव्यस्वरूपकों आविभाव तातें सेवा करे सो अपने 
| परका रीतका करनी जा परका जैसी रीत तेसा रीतकी करना 
3" तहां वेणवकी यई विचारनों जो शद्भार तथा सकल सामग्री 
| अंगीकार करेंगे वहाँ स्वमार्गीय विधिपूवेक हां यत्‌ किचित्‌ में 
॥ समापतहू सो अंगीकार करोगे यह भावमें जो समपिये सो अंगी- 
_। कार होत है। तब सकल सामग्री अंगीकार होतहे तातें ना वेष्ण 






॥ बच्चों व्यवहार होय सो प्रसाद लेवेकों बुझावै तहां जाय सो प्रसाद 
॥ परास सा लेव आप यथाशक्ति भोग परथो है परत जहाँके भावते 
| विराजतह तहाँ सकल सामग्री अरोगे यातें समान राखवे कोई 
॥ अवश्य जाय प्रसादले याममें बाधक नाही समाज रहे तो उत्सवृ- | 

| कांतने चल तब ग्ुरुसेवा तथा भगवत्सेवा सिद्ध होय  यस्य देंबे 
॥| परा भक्तियथा देवे तथा गुरो ॥ ” इति वाक्यात्‌ सेव्यस्वरुपकों 
। वृष एकम तान बर भेंट करे। ताकी प्रकार- प्रथम प्वित्राके दिन | 
| अभ्ुको पविन्रा पहिराय दूसरों पवित्रा गुरूके भावसों पहिराय | 
॥ भेट करिये परमें जे होय ते यथाशक्ति भेट घरे इनहूँकीं सेवा | 
॥ सिद्ध होय, तातें द्वितीय जन्माएमीके दिन तिलकके समय तो | 
|| आफल मात्र भेट धारये । झुख्य भेट प्रभु पालने पधारें तब | 
॥ हाथका कपड़ा रेशमी प्रभु पालनेमें माड़िके उठाइये । पीछे 
॥ आप तथा घरक ज॑ हाय ते भेंट घर। पाठनेके आगे खिलोनाका | 
| तबकड़ीमें बंदी होय तामें धरिये। भाव यह राखिये जो श्रीनंद- | 
रायजीके सगे झगा टोपी चूड़ाकों छाबें । या समेसों अधिकार | 
॥ महाप्रभूनकों कृपातें अपनकोई सिद्ध भयों यह भाग्य, तृतीय | 
॥ वी दिंवारीके दिन राजिकों हटड़ाम जब प्रभु पधारें तब भेट 
॥ करें। वह सब भेट बांठिके चोपड़के च्यारों खाली खण्डनमें घरें। | 
॥ जो बचे सो बीचके खाली खण्डमें घरे | भाव यह राखे जो जुवा 
॥ लगाय खेलत हैं न घरिये तो प्रथु जुवा न खेें तो आपनकों 
॥ इतनी सेवा सिद्ध न होय तातें अवश्य बांडिके च्यारों ओर घरिये। | 
॥ बढ़े सो मध्य बरिये ये तीनों भेट गुरूके यहाँ अवश्य पहुँचावनी ।. 
। पवित्रा भेठ गुरूकों होय ओर दीय भेट गुरूके सेव्यस्वरूपकों 
| होय है ताते जहां ओर उत्सवका भेट रहे तहाँ येहू भेठ तीनू 
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| सुधि करिके दीजिये तब स्वांगसेवा सिद्ध हीय ॥.. 
































अथ वृणवका जपका प्रकार । 

॥ वेष्णवको चार प्रकारकोी माठा नपना-तुल्सी माला १, वृण- 
| माला २, करमाला ३े,शुद्धकाष्टकी माठा ७ । मणिका ३ ०८सुमेरु 
। जुदो ताको आशय शतायुव पुरुषः” या अतिमं श़त आयुको 
| एक एक मृत्यु लेजाय अत्राज वे मृत्युनायते आयुहराति वे पुरा 
| इति च, कते लक्ष तु वषाणि ज्रेतायामयुतं तथा। द्वापरेषु सह- 
| त्राणि कठो वर्षश्त स्पृतम्‌॥ “या वाक्यमें सत्य युग लक्षवषेको 
| आयुष्य कही तब एक आयुष्य सहस्र वृष भोगवे, जेतामें देश 
॥ सहस्रकी आयुष्य कही तब शतवष भोगवे,द्वापरमें सहख्न वषकों 
| आयुष्य कही तब दर वष भोगवे, कालेमें शत वषका आयुष्य 
॥ कही तब एक वषकी आयुष्य भोगवे । कलिमें सोको नियम 
॥ नहीं तब पंचास होय तो छः महीना भोगवे पंचीस होय तो 
॥ तीन महीना भोगवे । सूक्ष्म काल होय तो सो पल कर भाँगवे । 
4 अति सूक्ष्म काल होय तो सो क्षण करि भोगवे । तातें सिद्धान्त 
८ यह जो आयु भोगवे बिना प्राणोह्ृमन होय याते आयुको 
॥ कालके सुखमें ग्रास होत है ताके दोष निवारणको शत मणिका 
॥ करिके शत भगवन्नाम छेय तो काठके ग्रासके दोष निवृत्ति 
| होय भगवन्नाम करिके हरण भयी। या भांति आयुष्यकोी भग- 
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| वन्नाम करिके हरण भयो । ताको भगवत्स्वरूप संयोग वियोग 
भेद करिके धम्मोविविधिनः, धर्म भगवानकी ३ | एश्वय३ .वीये २ 
॥ यश हे, श्री ७, ज्ञान «, वेराग्य३ं, ऐसे अश्ाविध भगवत्स्वरूप 
2 हदयारूठ होय ओर सुमेर॒वृत्स्वरूप हृदयारूढ होय ओर 
_॥ सुमेरुतों माठाकों सूत्र बंध्यों हे तेसे भगवच्चरणारविन्दकों 


| मनको सूत्र बँध्यों है तो अधः पात न होय ऊरंगति होय 








।_ पतंत्यधोनाहतयुष्मदंघयः  झते वाक्यात्‌ तुरुतीका माला 





| मुख्य यातें दिव्य गंध है। देव भोग्य है। पत्र पुष्पं फलतोयम 
॥ इत्यत्र पत्र तुलस्थादि । अथ च भक्तिरूपा गोविन्द्चरणप्रिये ” 
॥ इतिवाक्यात्‌। याते तुल्सीकी माला मुख्य 3, करमाला अना- | 
_॥ मिकाके मध्यसे प्रारंभ त्जनीके अन्त पर्यन्त दश होंय । तर्ज- | 
 नाके अन्तते प्रारभ अनामिका के मध्यस समातते या भांति गिने | 
4 मध्यमाके मध्यमको। अन्तके दाऊ प्‌ सुमेरु पुष्टि कायेन | 
॥ निश्चयः _ या वाक्‍्यते पुशिसिष्टिको प्रागटय श्रीअंगते हे या | 
॥ साश्टि की सेवाकों अधिकार हे सेवा तो करतों है। साक्षादिनियाग । 
| करकोही है ताते करमाला मुख्य २, वणमाठा कखगघड़ चछ- | 
| जझन टठडढण तथद्धन पफबभम स्पशाक्षर, अन्तस्थाक्षर | 
4 यरल्व, ऊष्माक्षर शपसह, सयोगा अक्षर ज्ञ, स्वराक्षर 38 अआ | 
३ उऊ ऋऋ ललू एऐएआओअअः सब मिि «० भय व्युतू- | 
॥ कमसूं गिनिये तो «० होय मिछ १०० भये कचठतपय शा | 
।ये आठ ओर मेल ३०८ का माला भह ल क्षः ये दांऊ अक्षर | 
| सुमेरु स्पशेस्तस्याभवजीवः स्वरों देह उदाहुतः | ऊष्माण- | 
॥ मिन्द्रियाण्याहुरंतस्था बलमात्मनः॥ या वाक्यते स्पशां | 
॥ क्षर २० गाब्दबह्का जाप, स्व॒राक्षर 3६ शब्दत्ल्का दंह, | 
| ऊष्माक्षर ० शब्द ब्रह्मका शद्ेय, अतस्थाक्षर ४ शब्दब्रह्मकों | 
॥ बल, संयोगा अक्षर ज्ञः सो तो _ जभाज्ञः यदोहू स्पशो- | 
| क्षरही है। या प्रकार बल्लकोी सबंधह ताते वणमाठला सुख्यह २, | 
॥ शुद्ध काइका मारा याते श्शस्तह जा जाम काहू दवताकों | 
4 भाग नहीं ताम सवेध्र आकृणणचन्द है तिनका भाग जैसे | 
| काहूकी सत्ता नहीं तहाँ राजाको सत्ता तैसे, अथ च वैणवा वे 
वनस्पतयः  इति शुतेः काष्ठ वेणव है। ताते यहू माला प्रश- 
स्तहे। यातें शरणमंत्र निवेदनमंत्रके उपदेशके पीछे काष्ठकी | 





| माला देतहें वेणवत्वात्‌। भगवदीयकों संग दिये जप करवेके | 
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| मंत्र २-शरणमंत्र 3 निवेदनमंत्र 3, तहाँ शरणमंत्रकों आवांतर 
फल सो यह हृदयकी शुद्धि तथा आसुरभावकां चिवृत्ति 





|  तस्मात्सवत्मना नित्य श्रक्धिष्ण शरण मम । वदहछरद 
| सतत स्थेयमित्येव मे मतिः॥ एवं वद्द्भिरिति च”  श्रीविष्णो- 
| नाम्नि मंत्रेडखिलकलुधहरे शब्द तामान्यबुछधिः झते वाक्यात्‌ । 
| ओर सुख्य फल तो श्रवण 3 कोत्तन २ स्मरण $ चरणसेवन ७ 
| अर्चन ५ वंदन 6 दास्य ७ ये प्रकारकी सात भक्ति सिद्धभई 
ओर निविदनमंत्रकी योग्यता होय शरणमंत्रमं श्रीपद है सो 
| मक्तनका बाहेदेशेनाथ जो आविभ्वत तिनको स्मरण है ' कृदा- 
॥ चित्परमर्सोंद्य स्वगत॑ करिष्यामीति साकार प्रादुमूते सत्‌ 
| श्रीकृष्ण-इति निबंधे तथा भगवत्स्वरूपविषें आती होय॑ स्वृति- 
मात्रातिनाशनः  इति वाक्यात्‌ । शरणमंत्रके दोय फल मंत्रमें 
| श्रीपद है ताके आशय दोय जानने ओर निवेदनमंत्र बीज है। 
| या मंत्रकीं आवातर फल सख्य तथा आत्मानवेदन भक्ति दोौऊ 
| सिद्ध 'भगवानेव शरणं यह हृरत्याख्य कोमठ बीनभाव तथा 
सावरण सेवा साधनरूपा ग्रेमासक्तिपयेत ओर सुख्य फल तो 
व्यप्तन सवोत्ममावपयत फलरूपा मानसी भक्ति द्रुमसिद्धसेवा 
निराबृत्ति सिद्धतवजमूतिबुद्धिनिवृत्ति होय आुंगार कल्पदुमस्‌ 

इति वाक्यात्‌. स्वात्मभावकों स्वरूप सवद्विय सबंधी आत्मा 
॥ जो अतगकरण ताकी भगवानविष भाव सो भावसाधनरूप 
$ आधुनिक भक्तनविषे  हरिसृत्तिः सदा ध्येया इत्यादि निरो- 
| पलक्षणविषें निरुपणकिये फूल रूप भाव तो छीलास्थभक्तन- 
॥ विष भगवता सह संलापाः इत्यादि कारिकानविषें अक्षणतां 
॥ फलामेद या छोकमें निरूपण किये हैं। अब फलरूपा मान- 
क्‍ ्ठ मध्य फूल ३२६ अलोकिक सामथ्यें सो सवो भोग्या सुधा 
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धमिरूप आनन्दः सायुज्यं भगवद्धोग्या सुधा धमिभृत आनन्‍्दः ? 7 
प्रभु अप्रधानीभ्ूय भक्तपरवश्ञतें सेवोपयोगिदेही वा बेकुण्ठादिषु || 
दवभाग्या सुधा पमंभृत आननन्‍दः प्रभु अप्रधानीयय स्ववश् हैं || 
हे ये तीन फल । जैसों स्वर्ग फूल ता मध्य अमृतपानादितद्वत | 
मानसी फलरूपा ता मध्य ये तीन रे फल होंय। यह पूर्वपक्ष 


जा अन्तयाभमारुप करके ता भगवान सबके हूृदयम हैं 


मी अ क 


५ जे 











| उपदेश लेवेक आशय कहाँ ! तहाँ कहते हैं- बहिश्ेत्मकटः | 
| खात्मा वहिवतद्मविशेद्यादे | तदेव सकठो बंधों नाशमेति न | 
| चान्यथा ॥ ” स्वात्मा बहिश्वेत्रकटः / वृह्िपत्‌ यदि 
| अविशेत्‌ तदेव सकठो बंधों नाशमेति अन्यथा न । जसे | 
| अरणके काष्ठमे अग्नि है पर दाहक सामथ्य नही जब मथन | 
| कारक वा अग्निको स्पशे अरणीको कारये तब काष्ठाश निवृत्त- | 
कार जसो अग्निकों स्वरूप है तेसो करे ऐसेही अन्तयोमी रूप . 
| करिके यद्यपि अन्तःकरणमें हें तोक बंधनिवत्तेक सामथ्य | 
| नहीं तो भक्ति देके भगवत्पाप्ति केसे होय यातें गुरूपदेश सुख्य (६ 
| है। गुरू तो या प्रकारको शिष्पके हृदयमें स्थापन करतहें 
अतः प्रविष्े भगवान मदूद्धत्य च कृणेयोः । पुनानिविशते | 
सम्यक् तदा भवति सुस्थिरः ॥ “ ताते गुरूपदेश आव- | 
।(श्यक है विना श्रीविष्णवी दीक्षा प्रसाद सहूरोवना । बिना | 
आवेणव धर्म कथं भागवतों भवेत्‌ ॥ ” उपदेश न छेइ तो | 
| बाधक है। / अदीक्षितस्य वामोरू कृतं सवे निरथकस । पशु- | 
योनिमवाप्रोति दीक्षाहीनों मतों नरः ॥  गुरुद्दू वेष्णव होय॥ | 
/ महाकुलप्रसृतो5पि स्वयज्ञेषु दीक्षितः । सहस्रशाखाध्यावी | 
च्‌नगुरुः स्थादवेष्णवः ॥ ” दीक्षा लेवेंगें काठादिकहू | 
बाधक नाही । / न तिथिने च नक्षत्र न मासादिविचारणा। |, 


मे 





दीक्षायाः कारण तत्र स्वेच्छा प्राप्ते च सदृरी ॥” स्वर चाहिये 
| / कणसेवापर वीक्ष्य दंभादिरहिते नरम। श्रीभागवततत्तज्ञ 
| भजेजिज्ञासरादरात्‌ ॥ इतने लक्षण होंय तो हू निष्कूलंक 
| श्रीआचायनीको कुलहे ताते यह परष्टिमागके उपदेष्टा गुरु 
॥ आपही हैं ओर दूसरे गुरुसों पुरुषोत्तमकी प्राप्ति नहीं। नम 
॥ पितृपदांभोजरेणुभ्यो यज्निवेदनात्‌ । अस्मत्कुल निष्कूलडुं: 
॥श्रीकृषण्नात्मसात्कृतम ॥ _ मंत्रोपदेशहू टाजिये सो 
॥ शरणमंत्र पीछे निवेदनमंत्र, नवधा भक्ति ये दोऊ मच्जनका रिकें 
| होते हैं नवधा भक्ति बिना प्रेमलक्षणा भक्ति न होंय, प्रेमलक्षणा 
| विना पुरुषोत्तमकी प्रात्ति नहीं . विशिष्टरूपवेदाथफलं प्रेम च 
साधनम । तत्साधन॑ च नवधा भक्तिस्तत्पतिपादिका ॥ 
| मन्त्रोपदेश पीछे भजनहू कारेये सो श्रीकृष्णचन्द्रकों ही कारेये। 
| सारस्वतकत्पमें प्रागट्यहे तिनको पूरण बेई हैं-/करपं सारस्वतं 
| प्राप्य ब्रे गोप्यों भविष्यथ ओर कृल्पम श्रीकृष्णावतार पूण 
| नहीं। “ हरेरंशाविहागतों । सितकृ्णकेशों / इति च । ओर 
| बैतवाराहकलपमें अज्ञुनकों गीताको उपदेश किये वा समें संक- 
| पेणव्यूहमें पूण पुरुषोत्तमकों आविभाव हो _ काठो5स्मि ठोक- 
॥ श्षयकृत्पवृद्धों ठोकान्समाहत्तमिह प्रवृत्तः  ॥ इति वाक्यात्‌ 
| गीता सवंदा तो मीक्षके लिये हैं भक्तिके लिये नहीं " कलपे 
। 5स्मिन्सवमुत्तयथमवर्ताणस्तु सवेशः  इंति वाक्यात्‌। ताते 
|| निष्कृष यह जो सेवनोय कूृथनीय भजनीय श्रीकृणचन्द्रही हैं। 
| मे सारस्वतकृत्प्म पूणकों आकंट्य है तेहीं श्राभागवत्तमें 
| ठीला पूृण किये है और गीताउपदेशमेंदू «७४ वाक्य कहे हैं 
साऊ प्रणके आवेशसा कहे है ताते भक्तिशाश्न सो गीता 
अभिागवत है। श्राक्ृ्णफल रूपके वाक्‍्यते गीता फलरूप ओर 





| गीताको विस्तार श्रीभागवत सोझ फूलरूप है “ गायत्री बीज | 
॥ दो वक्षः औभागव्त फलम इति वाक्यातू। श्रीगीता औभाग- | 

वृततें प्रगटभयों ऐसी जो पुष्टिमाग सोहू फूलछरूप हे पुष्टिकों 
आविभाव शअ्रीभंगते है पुष्टि कायेन निश्चयः / इति क्‍ 
वाक्यात्‌ । पुष्ठिह फलरूप है ताते फलप्रकरणमें 'पोड़श गोपि- | 
कानां मध्ये अह कृष्णा भवन्ति ” यातें अष्टस्वरूपको ध्यान 
आवश्यक है स्परूपभावनातें फलप्रकरणमें प्रमाण प्रमेय साधन | 
| फल ये च्यारों प्रकरणकी छीडा फलप्रकरणमें हैं। कस्याख्ित्‌ | 
॥ पतनायन्त्याः  इत्यादि। तहाँ यह पूर्वपक्ष होय जो भक्तकृत | 
टाटा है भगवत्कृत नहीं, ताकी समाधान यह जो कृति भक्त- | 
नकोी है सो सब भगवत्कृतही हैं । “'तन्मनस्कास्तलापास्त- | 
द्विवेशस्तदात्मिकाः । तहुणानेव गायन्त्यों नात्मागाराणि | 
सस्मरु/॥” इत्यादि । तच्छब्दकरिके भगवछीला जानिये, तहाँ | 
प्रथम स्वरूपभावना, पीछे छीलाभावना, पीछे भावभावना | 
करिये। * स्वरूपभावना ढीलाभावना भावभाषनाच ” इति | 
वाक्यात्‌ प्रथम स्वरूपभावनाको अर्थ स्वृरूपस्थितिभावना | 
तहाँ श्रीनीस्वरूपात्मक श्रीभागवतपुस्तकनाम छीलात्मक, | 
अआ्रीभागवत प्रथमस्कंध द्वितीयस्कंध दोझ चरणारविन्द हैं, | 
तृतीयस्कंघ चतुथस्कंघ दोझ ऊरू, पश्चमस्फंध पष्ठस्केंध | 
दोऊ जड़ा, सप्तमस्कंध वक्षिण श्रीहर्त, अध्मस्कंष | 
नपमस्कंध दोऊ स्तन, दशहममस्केध हृदय, एकाद्शस्केघ | 
आमस्तक, द्वादशस्कंघ वामश्रीहस्त, तहाँ दक्षिण श्रीहस्तका | 
| शठा बाँध अगुष्ठकों प्रदशन करावत ई यातें भक्तनके | 
मनकी आआाकषण कारक वामहर्त उन्नत कारेके भक्तनका | 
| आकर्षण करत हैं “ उत्त्तितहस्तः पुरुषों भक्तमाकारयेत्युनः। [ 
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'दक्षिणेन करेणासी सुद्ठीक्ृत्य मनांसि नः ॥ वार्म कर सुद्धृत्य 
| निहते पश्य चातुराम ॥  इतिंच । और करणाथ हो निरकुंच- 
मंदिरक द्वार ठाड़े है उमय विभावके आच्छादनाथ जोढ़नी 
ओठे हैं। याहीतें पीठक चोखुटी हैं | पंचदृष्टिमें सम्मुख दृष्टि हैं 

अब शआनवनातप्रियजीकोी स्वरूप हा बालभाव मुख्य है । ताते 
| प्रमाण प्रकरणकी टला प्रगट है । और प्रकरणकी लीला ग्॒प्त 
हैं। अतएव गुप्ततस्सको प्रकार बालभाव विषे है । निरावात्ति- 
स्वरूप रसाध्याय कहे | याहाते तनीया थोती सूथन काछनी 
पहिरें। जानीत परम॑ तत्त यशोदीत्सड्रलाडेतस्‌ ॥ तदन्य- 
॥ दिते ये प्राहरासुरास्तानहो बुधाः॥ श्राहस्तविषे नवनात है सोई 
| गायनविष॑ सुधाका जो दान हैं सो सारभृत नवनात है । आह- 
| स्तमें राखवेकी तात्पय यह है जो सुधासंबंध विना भगवद्धभोग- 
॥ योग्य नहीं।  यद्यद्रनादशनीयकुमारलीला' इत्यत्र अंग नय- 
| तीत्यंगना / भक्त सेवाजुकूल हूँ। प्रभु कुमार हैं कुत्सितो 
| मारो यस्मात्‌ अतएव मदनगोपाल नाम याईते हैं। अथ 
| आऔमथुरानाथजीको स्वरूप प्रमेयप्रकरण प्रथमाध्यायकी झोला 
| प्रगट ओर प्रकरणका टोछा गुर्तहें। अतएवं व्रजमें चतुभुज 
| स्वृहप कोन प्रकार नंदकुमार तो द्विभ्रज हे परंतु पुश्स्विरूप- 
| महू चतुभुज हैं । ताको आशय परश्टिकायरूप क्रियाचतुष्टय हैं 
स्वानंददान १ स्वानंददानविषे जो प्रतिबंध ताको निवारण २ 
स्वसेवा रे आधषिदेविक भाषको परंपराउद्रोधन ७, तहां स्वानं- 
॥ ददान तो वजमेही पथारत है तब श्रामुखामृत ावण्यको पान 
॥ करावत है प्रतिबन्धकोी निवारणसों विरहजन्य जो न्याय ताको 
| हामन २ स्वसेवा सन्ध्या भोगादिक को स्वीकार आधषिदेषिक 
॥ भावको परम्परा उद्घोपक सो वनम चतुद्श रसका ठाछा किये 
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॥ वीवयात्‌ जस काहूपर एक भाति पर सा दबनायव ताका कान 
व्यथा तृत्न चादह भ्रुवन पड़ ते कहा कहवंभ आब ततात पह्म 


करत हैं अख्तेनः स्वगदया इति। मुख्य भाव तो भुजाझेष हें 
आवहंभ हैं निचले वाम श्रीहस्तमें चक्त हे ताको अवांतर भाव 
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ल्‍ सा स्थायाभाव प्रत्येक रसनके प्रगटकार वजीयनविएं उद्घोधक्‌ 
| करना नवरसके स्थायाभाव तो नव होंय भक्तिरसको स्थायी- | 
| भव रोते है चतुर्वेध पुरुषाथके स्थायोभाव अलक है च्यारों || 
| अलकमें हैं त॑ गोरजइछुरितकुन्तर्  इति। या प्रकार १४ चोदह | 
| रसके स्थायीभाव जानिये ओर आयुध पारणकों जाशय-शड्ढ | 
| चक्र गदा पद्म या ऋमसों घरें सो मधुसूदन स्वरूप कहावें । तत्र 
| कहे हैं पुष्टि तो- मधुसूदनरूपत्वे गनराजविहारिणः इति | 
वाक्यात्‌ गजवत्‌ विहारल्ाला है निचले दक्षिण औहस्तमें शंख |, 
| हैं ताका अवांतर भाव आसुरगवंनिवृत्तिः “ विष्णोमुखोत्था- ;' 
| निलपूरितस्य यस्य ध्वानेदानवदपहन्ता ' इति। शंख अंबुफल | 
| कह हैं ताते आयुध सुख्य भाव तो गीवाकी आकृति ऊपर दक्षिण || 
| आहस्तम पद्म है ताके अवांतर भाव तो जापर पर तापर चोदह | 
| भुवनको भार परयो तब दाबे जाय भुवनात्मक॑ं कमल- इति | 
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आयुध है । मुख्य भाव तो श्रीमुसको आक्लोते ऊपर वाम | 
श्रीहस्तम गंदा है ताकी अवात्त भाव तो अख्रको तेन निवारण | 


तो जाकों मुक्ति देनी होय ताकों चक्रसों मारें थे ये हताखक | 
रेण राजन इति। ओर मुख्य भाव तो कड्जणाकृति हैं। | 
प्रियाभुजाझछिएधुजः कंकणाक्ृतिचककः । कम्बुकण्ठों घूत | 
। भुनो लीडाकमलवेत्रपूक ॥ सुख्य भावक आशयको प्रमाण | 
लिखे है दिवसमें वन गमन तब होत है जब ये पदाथ भाव 
सूचक ह ! याहीतें आयुधके स्वरूप मूत्तिवन्‍्त भगवद्भावाविष्ट पट ह 
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| पुरुष रूप च्यार हैं ओर मर्य्यादा पुष्टि भेद करिके ऐश्वर्यादि- | 
| कके स्वरूप मिल्लि 5 हैं । याहीतें पीठक गोल हैं । मुकुटपर | 
। ओदनी हैं । अथ श्रीविह्वलेश रायनीको स्वरूप फलप्रकरणक | 
| द्वितीयाध्यायकी टीला प्रगट है ओर प्रकरणको लांछा गुप्त हैं। | 
| पुनः पुलिनमागत्य कालियाः कृष्मभावनाः इति वाक्यात्‌ | 
| कालिदीस्वस्वरूपकों दर्शन कराये तब भक्तनकों भावस्फूत्ति | 
॥ भई “भगवान विरहं दृत्त्ता माववृद्धि करोति हि। तथव यमुना- | 
|| स्वामिस्मरणात्‌ स्वीयदेशनात्‌ ॥  इति च। प्रथम सुख्य | 
| स्वामिनीविषें आसक्ति भरिकरिकें तद्भप करिके गोर तो हतेही । 
| फिर श्रायमुनाजाकोी भगवद्भावाविष्ट स्वरूप देखिके मोहितभये 
| तदनन्तर सात्तिविक्‌ भावाविष्ठ कम सह जे नेत्र तिनके | 
। कटाक्ष करिके इ्यामताहू स्व॒रूपधिषं प्रदर्शित होत है तातें गौर 
| श्याम हैं  स्वामिनीगोरभावस्य स्वस्वरूप प्रपश्यतः। कदा- | 
| शैविट्वलेशस्य श्यामताचित्रितं वषु/॥” इति शद्भार रात्मक | 
| भगवत्स्वरूप संयोग वियोग भेद करिके उभयात्मक विरुद्ध | 
| धर्माश्रय बह्मतें स्वरूपविषें उभय भावकी स्थिति हैं तेहू गोर-| 
| श्याम हैं ।  रसस्य॒द्विविधस्यापि स्वरूपे बोधयन्‌ स्थितिम । | 
 ऐक्य विरुद्धधमत्वाह्ोर॒इयामः कृपानिधिः ॥ / रसपरवश्ञतेंही | 
॥ कटि भाग पद दोऊ श्रीहस्त हैं ।  समपादाम्बुन् सूक्ष्म कृटि- | 
| लग्मनभुजद्रयम । किरोटिन लसतद्॒क विद्वलेशमह भने ॥  अत- । 
| एवं वाम श्रीहस्तमं सच्छिद्र शड्ढ है। प्वनिते विरुद्ध पमोश्रय 
| भगवत्स्वरूप है । यह द्योतित करत हैं । भक्तवृन्द जो निर्ना- 

| गीकृत है तिनके उभय भाव कार गोर श्याम हैं। यह दोतित 

॥ करत है। अतरव एक चरणाराव॑न्दम आभरण है एकम नहीं | 

॥ आथ श्रोद्वारकानाथजीकों स्परूप प्रमेयप्रकरणकों सप्त> 





माध्यायकी लीला प्रगट है_ ओर प्रकरणकी छीला गुप्त है। | 


अतएव चतुथ्ुुन व्रनमें प्रमेथय बल कारे हें रहस्यलोलाविषे । 
सखौीबृन्दममं मुख्य स्वामिनी विराजत हैं। तहां भगवत्संबंधी | 
सखी सम्मुख बेठी हैं। इतने प्रभु पधारे । तब स्वकीय सखीको | 
समस्यातों बरजा। पीछतें पार दोऊ श्रीहस्तसों नेत्र मीच दूसरे | 
दोय श्रीहस्तसो वेणुकूननकार भाषणकिये जो कौन है । यों 
| गताये जो वेणु कूजनते प्रेमोत्पत्ति है।  चुकुल वेणुम्‌ | 
(इति वाक्‍्यात्‌ । ” धवछीसंज्ञयादी सहचारेनिकरे वर्ज- 
यित्वा स्‍्वकीयां पश्चादागत्य तृथ्णीमथ नयनयुगं स्वप्रियाया | 
निमील्य । कोस्मीत्येतद्रवनमसक्ृद्रेणुना भाषमाणः पातु | 
क्रीड़ारसपरिचयस्त्वां चतुबाहुरुचेः ॥ ” याहीतें आयुध 
धारणकोहदू प्रकार हां या भांति निचले दक्षिण-श्रीहस्तमें 
पद्मसों प्रिया पाणि हे नेत्रनिमीलन छुड़ावत हैं ऊपर दक्षिण 
श्रीहस्तमें गदा है सो प्रिया अद्भुतठीछा देखि आड़ेष करत 
है। ऊपर वाम श्रीहस्तमें चक्र हे सो प्रियाके कंकणादिकके 
स्पर्शते क्षतसूचित होत हैं । निचले वाम श्रीहस्तमें श्ढ है 
सो प्रियाके सम्मुखतें श्रीवाके स्पश् होत हैं। याहोतें झाां 
आयुधके स्वरूप मूत्तिवंत चार ४ हैं प्रियाके आविभावविशेष्ठ 
ख्वीरूप हें। अतण्व पीठक चौखूँटी हे। प्रियाविशिष्ट हे॥ 

अथ अगोवर्द्धनघ्रको स्वरूप साधनप्रकरणकों छीडा 
प्रगट हैं ओर प्रकरणकी लीला ग्र॒ुत्त हैं। औीगोवनजाके उद्ध 
रणको स्वरूप आपु तो हरिदासवय्य हैं । जब प्रश्चु पधारें तब 
आपतें ठाढ़े होयरहें । तो दास्थधमलात्‌ ओर डांडी चाहिये 
मो कबहु प्रभु वाम श्रीहस्तमें ऊंचोकरें जब प्रभु वेणु चाद करे 
तब आल्बन सो आडिप है तब इनके श्रीहस्तमें शट्ढ है सो क्‍ 
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| अच्छिद्र हे ता ताको आ आशय जो शंख है सो जलका तात्तिक्‌ रूप पर 
| हैं 'अपां तत्त्वं दरवर्म इति वाक्यात्‌। जितनी वृष्टि भई सो ॥ 
[ जलकों आधिदेविक यह शंख हैं तामें सब वृष्टिके जलकों | 
आकृषण करें जलको आधिदृविक सबन्ध भयो तब भोगयाग्य | 
| भयो तातें याको पान किये अतशव वाम श्रीहस्तमें हैं झारी | 
॥ बाँई ओरही हैं। याहीतें इंदकी अपराध क्षमाकर प्रसन्न भये। | 
| नंदादिप्रभृति भोगसामग्री समप इंद्र जअऊझकी सेवा किये ओर | 
| प्रिकर सब एकत्र किये, न त॒ अलह्ा। जैसे प्रक्षित्ताध्यायमें वृत्सा- | 
हरण लीलाविषे परिकर भगवानते जुदों किये। तातें अग्रसन्न | 
| भये। ओर इंद्र परिकर इकृठोरों किये। तथा जलका सेवा किये। | 
। ताते प्रकार ये कमलपर ठाड़े हैं। ताकी आशय जलको अलुभव | 
कारके कमलके बाहर आये तब विकाश जो आमोद लक्ष्मी-॥ 
| निवास ये तीन ग्रणको आरंभ भयो तेंसे ब्ह्मानंदको अनुभव | 
॥ कारक बाहिर जब आये तवभजनानदकाो अजुभव भयो तहाँ ॥ 
इनके अवयवका विकाश ओर वाक रूप जाहे पुष्प तिनमे | 
| अथ सो आमोद तब प्रभु उत्तरीय पर विराजे यह लक्ष्मीनिवास | | 
॥ अथ आगाकुठचद्रमाजाकों स्वरूप फुठप्रकरणके चतुथांध्या- | 
| यकी लाला प्रगट ओर प्रकरणका लीला गुप्त है। साक्षान्मन्म- | 
| थमन्मथः “ इति वाक्यात्‌ । अपने स्वरूपमात्र करके कंदप्प | 
| जो कामदेव है ताकों जीते सालिकुल कमलकुल जित॑ निजा- | 
॥ कारमात्रतों जगति। ग्रकूटातिगूटरसभरजितों5भवत्कुसुमशर ॥ 
॥ कोटिः॥” इति त्रिभड्रललितग्रंथ हैं। सो इनहीं स्वरूपकों वणेन ॥ 
| है तहां तिभंग सो तीन अंग वक्र हैं। पद, कटि, ग्रीवा; ये तीन | 
॥ अंग तहाँ पद तो वाम चरणका स्थापन सो पुष्टिकों स्थापन 
4 है। दक्षिण उन्नत है सो मयादाकों उछंबन है। यात्किवचित्‌-॥ 
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स्थाते है। | 
॥ सो पुष्टिको आश्रय करत हैं।  पुष्टिभक्तिस्थिति कृत्वा मंयादां | 
| प तदाओ्ता इते वाक्‍्यात। काटे तथा औवानामिति याते नो | 
| ओर पात्र्म र्तस्थापन न होय तब ओर पाजमें न आबे तब | 
5 भारत पात्नम रस आंव  रसभारितं पात्र नामितमन्यत्र ते रसे | 
| कत्तम वेणुके रंध्र ७ सातकों स्वरूप धम $ विशिष्टधर्मी 3 | 
| दक्षिण श्रीहस्त अभय करत हैं भजन विें ३ प्रश्नकों उत्तरदेय | 
॥ भक्तनके भजनकी। स्तुति किये ऐसी भजन किये जो बहुत काल | 
/ पंत भजन तुम्हारों करिये तोद्टू पार न आवे । / न पारयेह || 
| निखिय- तननीको अंग्रष्ठकों स्पश है मध्यमा अनामिका | 
| कनिष्ठा ये ऊर्ड हैं। ये नृत्यकीं भाव हैं। “ यतो हस्तस्ततो | 
॥ दष्टियतों दृष्टिस्ततों मनः। यतो ननस्ततो भावी यतो भाव- | 
| पता रसः ॥ यह नित्य सामायक नृत्य समयका स्वरूप है, | 
| याते रातत्सवकाों अकार हाई जानेये वेषुस्थिति दोऊ शी-॥ 
| हल्‍तके अवयवमध्यम होय हाष्टि दक्षिणपरावृत्त होय भ्रूमि पर | 
| कृपा अवोकन है, वेणुनाद « प्रकारको हैं ताम यहां दक्षिण है ॥ 
| स्रापुरुष सवनक। भावोद्रीधक हैं।  दवोंगना उदच्चेरधस्तिरशां | 
वामपरावृत्तदेवश्रीणाम्‌ । स्लीणां पुरुषाणां च दक्षिणः समतया | 
| स्वेषामचेतना या भांति ३ तिनको स्वरूप कहा | ताको | 
| अभिप्राय-रूप,रस, गंध,स्पशे, शब्द, तेज, जल, पृथ्वी, वायु, | 
आकाश, पग्चदृष्टि संगुक्त है जसही वेणुनाद पंचदृष्टिसयुक्त है | 
| पैसे एथिव्यादिककां तन्‍्मात्र पांच प्रकारको वेणुनादहू प्रिय है ॥ 
| ताको स्वरूप रूप नील प्रिय हैं श्वृद्भाररूपत्वात्‌ रसो नवनीतस्थ | 
 सुधांसबघतात्‌ गधस्तुठ्स्या दिव्यगंधत्वात्‌ स्पशः स्राणां सुधा- 

घारतात्‌ शब्द वेणुको प्रथमसुधाधारतात्‌ « मछकाछको | 


| अंस अंग्रुढीनकी स्थिति हैं ताको आशय जो मर्यादाकी स्थिति हे 
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मो गायनको आह्यान सुधादानाथ हे  वष्मिणस्तब- 
॥ कपातपछशैर्वद्धमछपरिवर्शिविडेबः । कहिंचित्‌ सबरू आहि | 
| सगोपेगाः समाहयाते यत्र सुकुंदः ॥ ” यह अलोलिक वेष | 
| देखकें नदीनकोंहू र्प्रह् भई “तहिं भग्रगृतयः सरितोषेः” इति 
| वेणुनाद वामाश्रित होष तो करतहँ ताहि दक्षिण श्रीबाहुमे | 
[जूबंद नहीं सिहासनपर ठाढ़े हैं द्विशिखि तकिया हैं सो कॉदि- 
॥ ताईको स्पश कियो हे सो तकिया नहीं किंतु आलंबन उद्यापन | 
| दोऊ विभाव हैं। किच ठलित त्रिभेंग अंथके मंगछाचरणमे | 
| आत्मनिवेदन क्यो है ताकों आशय जो श्रीमदाचायजीरका | 
| आीगोकुलम ब्रह्मतंबधका आज्ञा भई है सो याही स्वरूप | 
क्‍ कारके है नमः पितृपदाभोजरणुभ्यों यत्रिवेदनात्‌ | अस्म-| 
। त्कुल निष्कलंक श्रीकृष्णनात्मसात्कृतम्‌॥ ओर ओऔमधुराश्क- | 
| कोई प्रागट्य याही समयके स्वरूपको हैं पधारतही अह्मसंबं- | 
| पकी आज्ञा किये सो श्रीसुखको दर्शन पहलेही भयो याते | 
| अपर मधुरं वदनं मधुर नयन मधुर हसिते मधुरण | हूदय॑ | 
। मधुर गमन मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥  ताते मछुरा- 
| धिपहू यही स्वरूप जनिये ॥| ॥। 
अथ श्रीमदनमोहनजीको स्वरूप फलप्रकरणकी प्रथमाध्या- | 
यकी लीला प्रगट ओर प्रकरणकी लीला गुप्त हैं वेणनादकार्रकें | 
| भक्तनकों आकषणकिये तब भक्तनप्रति जो कहें “ स्वागतं वो | 
॥ महाभागाः प्रियं कि करवाणे वेः । त्जस्थानाम्य कचिद्जता- | 
| गमनकारणम्‌ ॥ रजन्येषा घोररूपा पोरसत्त्वनिषिविता। प्रतियात | 
| व नह स्थेये स्लीमिः सुमध्यमाः:॥” ये गमनवाक्य हैं सो याही | 
| स्वरूपकरिके हैं दक्षिण श्रीहस्तकी अंग्रुरी मध्यमा तथा अना- | 
॥ मेका इन दोउनसो करतलकी स्पश्ट हैं। तातें गमनभय करत || 
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| होय तो करतलको स्पर्श न होय तब आगम सूचित होय 


. क्र 


| ये वाक्य श्रवण कार भक्तनकों एक बेर तो महाचिन्ता भह | 
॥ अशु कहा त्याग किये फार वाक्य विचार तब सुमध्यमा यह | 
| पद हं। ता कारक भक्तनकी भाव देखि मोहित भये। यह | 
| मानके तब श्रीमुख देखत हो संपूर्ण श्रीअद्गः गोर देखें तब | 
| तन्‍्मयता निश्चय भइई ता पीछे चरणारविन्दमें पादुकाकों प्रद- | 
| शैन भयो ये अंतराय है भूमिका स्पश नहीं नो अन्तराय होय 
| ताका स्पशे समान है जैसे मोजा अगराग लगायें हों चरणार- | 
| विन्दकों तब जा स्पश कारिये तो स्पशतो चन्दनकों भयो ये | 
| अन्तराल हैं भ्रृभ्िकों स्प॒श नहीं है । जो अन्तराय होय ताको | 
| स्पशे समान है॥ जैसे मोजा अंगराग लगाये होय तो चरणार- | 
॥ बिन्दका तब जो स्पश कारये तो चन्दनकों भयोी पर वह अड्भ- | 
| राग चरणारविन्दही है यह अन्तराय मात्रही हैं पर अंतराल नहीं। | 
| काहेतें!मध्य अवकाश नहीं। तातें पाुका अन्तराल हें तातें ये | 
| वाक्य व्यंग है वाक्य पर्यवस्तायी मत होय यह निष्कष वाक्य- | 
॥ मयांदा हैं चरणारविन्द साधन भक्तिरूप हैं। ताते मयांदा जा हैं | 
| सो भक्तिसंवलित होय तो भक्त स्वीकार करें है ओर अक्तसंवालित | 
| मयादा न होय तब स्वीकार नहीं तातें वाक्य जब आीमड्कों | 
सुखद होय तब स्वीकार कारेये। अतशव दक्षिण चरणारविन्दकोी | 
॥ अंगुशको स्पशमात्र पादुकाको है ऐसे चरणारावेन्दके दशेनते | 
। दास्यका स्फूत्त भई। तब फलरूप जो भक्ति श्रीम्ुख ताको | 
| दशन भयो। तब दास्य रूप जो पम ताके आगे चतुर्पिध जो सुक्ति | 
॥ सी तुच्छ है अलकावृत श्रीमुख देखिक सारूष्य सुक्तिको प्राप्ति 
॥ जो अलुक सो भक्तिको आश्रय करतहे । तब सारूप्यशाक्ते | 
ही | करिक कहा कुडल योग सांख्यरूप होय सामाप्यसुक्तिक . | 
















| पराप्तहैं। यद्यपि अत्यंत नेकव्य हैं भक्तिकों आश्रित हैं। तब 
| सामीप्यमुक्तितें कहा सालोक्यमुक्तिमें अक्षरानंदाजुभव हैं सो 
| गंडस्थल्युक्त नो अपर ता रतसके आगे अन्यरत्त तुच्छ है । तब 
॥ सालोक्यमुक्तिकारक कहा | साथुज्यशाक्तेम अल्लानदानुभव है । 
। सी हास्यपू्वेक जो अवोकन ताम भअक्तिर॒प्त हैँ । याक 
। आगे बल्मानंद तुच्छ है। जले निमग्रस्य जलपानवृत्‌ तब 
| सायुज्यमुक्तिसों कहा. वीक्ष्यालकाबतझुर्स तव कुंडलाश्रे गड- 
स्थलापरहुघं इसितावडोकम्‌ ॥ ” इति वाक्‍्यातू। जब ऐसो 
| भक्तनको भाव देखेंहे, हैं आत्माराम; तोह रमणकिये ।  आत्मा- 
॥ रामोप्यरारमत्‌ _ इति । ये अए्स्वरूपकी निणयाकिये है । ये 
॥ आठों स्वरूप धमी घमी जानेये। और गादिक ३ छः स्वरूप हू । 
॥ तहां दशमके सप्तमाध्यायम _ यच्छृण्वतापत्यरतिवितृष्णासत्त 
॥ ये शुद्धयत्याचेरेण पुंतः। भक्तों हरे तत्पुरुषे च सख्य तदव 
| हार वद मन्यसे यादि ॥ ' हां ये राजाके पांच अश्न हैं। तहां 
। शुकद्वजा कह इन ठांलाके श्रवण पहिल श्रमातचरणका 
निरोध किये है । सो छाछा कहत है। सो शकंटभजनलाटा है । 
॥ तीन महानाके भये तब ओत्थानिक ठाठा हैं यह छाल श्रीद्वा- 
रकानाथजाके पासके ठाकुरणा आंबालकृष्णनां हैं तहांयह 
टांठा प्रगटह और ठांठा गुप्तहें । ओर श्रामथुरानाथज 
॥ पासके श्रानटवरजी है तहाँ तणावत्तेके प्सगका ठांला प्रग- 
| टहैं | वष एकके भये हैं या ठझीलाके अवणतें आतिकी निवृत्ति 
$ हाय ओर आनवनाताप्रेयनोके पास श्रीबालकूणनों तथ 
| आीमदनमोहनजी हूं। तहाँ ज़भालंडा तथा सत्तशुद्ध यह ठीठा 
अगट हूं। या झांठाके श्रवणते भक्ति होय। वितृष्णा निवृत्त होय 


की 


सत्त जा अन्तःकरण ताका शुद्ध हॉय | आर थशागांकुल- 
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चन्द्रमाजोके पास श्रीबाल्कृष्णनी तथा श्रीमदूनमोहनजी हैं। 


तहाँ उद्खड़ बच्चन तथा नलकूबर मणिग्रविका उद्धार किये यह | 


॥ लाला प्रगट ह। या छालाक अवणतें भक्ति होय तथा भगव- || 
॥ दायनका सक्ष होय। या प्रकार 5 स्वरूप गाद के है । तिनके ॥ 
॥ स्वरूपका निरूपण किये भगवछादा नित्य है । स्वरूपात्मक | 

6 तातें ये ६ ठाछाके 5 स्वरूप कहे। ये छोलठाप्रमाण प्रक- 
॥ रणके अन्तभूत हैं। तातें ये ६ स्वरूप गोदके कहवाये। तातें | 
॥ ये 5 स्वरूप ठोलाकों विशद कारकें- यच्छुण्यतेपित्यराति- | 
॥ वितष्णा ” या छोकका सुबोधिनाम कहे हैं । हा विस्तारके | 


बस 9 के 


लिये नहीं लिखे हैं। तातें ये अह स्वरूप तथा गोदके छः | 
॥| स्वरूप हारेदेक भावना करिये। यहां स्वरूप भावना कहे | 
॥| गसी स्वरूपका स्थिति है ता अकार कहे । अब छाल भावना | 


डिखत हैं-डीछा भावना जो ठीलास्थके जे भक्त तिनकी भावना | 


| तहां प्रथम वामभागस्थ श्रीस्वामिनीजी विराजत हैं तिनकों | 


किए 


स्वरूप शद्भार रस भगवृत्स्वरूपकों आलम्बन विभाव्‌ गोर ॥ 
स्वरूप है। सो खड़ार रसको उद्घोपक है ।खड़ार श्याम है गौर | 
उद्बोधक हैं  इयाम॑ हिर्ण्यपारीनं / या छोककी सुबोधिनीमें है 


॥ शुद्धार इयाम ह। गार उद्घीपक हैं यह कह्मा है। अवतार राछा ॥ 
॥ विषे आीवृषभाजुजा हैं सो खुख्य खुधाकार है. भगवत्याइभावके | 
॥ दोय वर्ष पहिले प्रागव्य हैं। प्राठुभावानन्तर जब दूसरो उत्सव | 
॥ आयो तब सुधाकी आविभाव भयो। तातें कहें जो सुख | 


भवनमें उमम्यो तातें दूनो होयरी ओर पांच वरसके श्याम | 


| मनोहर सात वरसकी बाछा इन दोऊ कीत्तेनकी या भांति एक | 


| कावप जर 


_॥ वाक्यता हैं। प्रागट्य दोय वर्ष पहिले हैं। भगवत्पादुर्भावानंतर 
॥ सुधाविभाव है सो खड्ार रसात्मक जो भगवत्स्वरूप तिनकी | 



































सारभ्ृत सुधा है। और शद्जर श्याम है तांत नाढबर ध्य है। | 
| दृक्षिणभागस्थ औस्वामिनीजी विराजत है। तिनका स्वरूप | 
| अुगाररसरूप जो भगवत्स्वरूप है तिनका उद्दापन विभाद है। | 
| आरक्त स्वरूप हैं सो रसको उद्घोधक है। गौर स्वरूप शगारका 
उद्बोधक हैं। आरक्त स्वरूप हैं सो आंगारमें जो रस हैं ताको | 
| उद्घीधक है | अतएवं दातके खिलाना वाम भाग रहे लाल | 
| खिलाना दक्षिण भाग रहें इयाम है सी गौरकी जा उभयत्र आति | 
| हैं सो मूतिवंत ये स्वरूप हैं। कीतेनमेंहू कहे हैं। तट तरंगिनी | 
॥ निकट तराणेक तट मृदुल चपकवर्णी दक्षिण आंत वामभाग | 
| जारी कवर प्रातिकों कथन दाब्दात्मक है। शब्दका मूल ता | 
| वेद, वेदको सूल गायत्री सो गायत्रारूप ब्रह्म आपही होतभये । ॥ 
॥  श्रीक्षणः स्वात्मना सेमुत्पाद्य विविध जगत्‌ । तदासक्ता-॥ 
| वबोधाय झब्दब्ल्याभवत्स्वयण ॥ तत्र सगोदिसिः कोड नित्या- | 
| नंदरसात्मकः । निजरभावप्रकाशाय गायत्रीरूप उद्धभो॥ ॥ 
॥ इति वाक्यात। तातें गायत्रारूपहू येही है। अतएव नाम आच- ॥ 
| नद्रावठीना चन्द्रम नियत इयाम कठा है गोरकछा हैं दोीऊक॑ | 
| उद्घोधक हैं यातें नाम यह है ओर अपर आस्वामिनोज है सी | 
। नहीं तातें दक्षिण भागमें सदाही विराजे । पोढ़ेऊ ऐसे आंगारहू | 
॥ दीऊ भागको एक भांतिकों हाय । अब श्रीयझनाजीको स्वरूप | 
॥ कहत हँ-तुय प्रिया सो चतुथश्रिया सो या प्रकार कितनेक भक्त- | 
॥ नको वजलीलाम अगाकार है । जैसे नन्‍्दादिक प्रभ्ातिनकों | 
| कितनेक भक्तनकों राजटालाम अंगाकार है जेसे वसुदेव प्रभ- | 
| तिनको, कितनेक भक्तनकों उभय ठोठाम अगाीकार है । जंस || 
॥ कुमारिकानकों उत्तराधमें बल्भद्रप्रियः कृणः या अध्यायको | 
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| सुबोधनीमें कुमारिकानको पुराणांतर संमति देयके द्वारकानयन | 





ह लिखेंहें याहीते वहां गोपीचन्दन तो तब भयों जब कुमारिका- | 
4 नकोा नयन है जैसे कालिदी चतथंग्रिया हें ओर ब्रजर्ीलामें 
(ऑयमसुनाजी है या प्रकार उभय लीलाविशिष्ट हैं याते त॒यप्रिया | 
॥ है। कदाचित्‌ या प्रकार कहिये जो नित्यसिद्धाको एक यूथ १ || 
| अतिरूपाकी एक यूथ ३ कुमारिकाकों एकयूथ ३ आयसुना- | 
| नीको एक यूथ १ या प्रकार तुयग्रिया जो कहिये तो श्रीयझ्ु-। 
। नाजीको अंगीकार श्रीयमुनाजीके #ंगार पहिले / श्रुतिरूपा | 
| कुमारिका” को नहीं श्रीयमनाजी व्यापिवेकुंठमें हैं इनकी रेणु- | 
| काका प्रतिनिधि कात्यायनी किये तब कुमारिकानकों साधन | 
॥ सिद्ध भयाों और श्ुतिनकाहू दशनभयों है। तहाँ कहतहे- यत्र 
| निर्मलपानाया कालिदा सारतां वरा  ताते प्रथम प्रकार सोई | 
| तुयाग्रयाते सिद्ध होत हैं ओर अएसिद्धि हैं सो प्रभु श्रीयम्चना- | 
| जीका दंये है साक्षात्सवीपयोगिदेहाते ३ तछीलाब्वछोकन २ | 
| तदसावुभव हे सर्वात्ममाव ४ भगवद्धशोक्रणत्व « भगव- | 
| त्प्रियत्व भगवत्तात्पयज्ञत्व 5 भक्तिदातृत्व ७ भगवद्गसपो- | 
| पकृत्व < ये अष्ट सिद्धि श्रीयमुनाष्टकके प्रत्येक आठों 
| छोककरे निरूपित हैं पड्गुणविशिष्ट धर्मी ये सप्त विधत्वहू हैं | 
॥ अन॑तगुणभूषिति यामें कहे हैं। जलते यमयातनानिवृत्तिः रेणुते | 
| तनुनवत्व, जलरेणु अधिक फलसंपादकंह ॥ 'स्मस्थमजला- | 
| णुभिः ” यह जलरेणुदते अधिकी / जलादपि रजः पुण्यं रज- | 
सोपे जल वरस । यत्र वृन्दावन तत्र ख्ातास्लातकथा कुतः ॥!! | 
| ये अधसेद्धि श्रीयमुनाजीकों दान किये है। इतनोही नहीं किंतु ॥ 
| ये अश्सेद्धिके दाताह आप हैं पहिले श्रीगंगानाम दशनमाजते 
| बलह्नमहत्यादिक पातक निवृत्तिको सामथ्यें हतो चरणस्पशतें अब | 
| इनके संगते “ मुररिपोः प्रियेभावुका / भई तथा सकलसिद्धि- 
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| दाता भई याहीतें अछोकिक आभरण कहे “तरंगशुनकेकण- 
॥ प्रकट्मुक्तिकावाडुकानितम्बतटसुन्दर्री नमत ऋृष्णतुयभ्रियाम” 
॥ यह स्वामिनीजी है सली इयामरूप हैं। श्रृद्भारहप है इनको ह्‌ 
| यूथ प्रथम कहे।श्रीगड्भाजीके दशनते  अद्लहत्यापहारिणी इति। 
॥ और श्रीयसुनाजीक स्म्रणमात्रत परातकमात्रकां निवृत्ति हाय 
॥ | दूरस्थोपि स पापेस्यों महद्भयोपि विश्ुच्यते ” इति। जंसे 
॥ आीवासुदवके यूलयूत आक्ृणचन्द्र तेस कािन्दाके सूलभूत 
॥ आीयघुनाजी। अथ श्रीमदाचायजीको स्वरूप श्रीकृणचन्द्रके 
॥ आस्य हैं प्रभु विचारे जो स्वीय निज माहात्म्य हैं सो भूमिपियें 
| बयापराते तुम्हारे प्राकटय विज प्रगट न होइ ताते तीन प्रकारसा 
॥ प्रगेट हीउ यह आज्ञा भई प्रथम तो सन्मजुष्याक्ाते एंसो 
॥ स्वरूप देंखिके प्रमपृवक देवी जीव शरण आवंगे ओर दूसरा 
| आज्ञा अति करुणावंत होड़ तब देवीनीवनस निकट आयो- 
॥| जाय तब उपदेश लेई और तासरी आज्ञा हुताश होय जे शरण 
॥ आव उपदेश लेत है तब उनके पाप निकसिके गुरुके सम्मुख 
। आवत है जो युरु तेजस्वी होय तो दाह करे तातें इताश जो 
| आअग्म तद्ूप हाथ जनक पाप दाहकरो या प्रकार देवाम जे पा 
। साध है तिनको आसुरभाव भयो है सृष्टि प्राकेवाक प्रारम्भही 
॥ देवी जीवते आसुरा जाव जब जुदे भये तेसे इंद्रियहू देवी तथा 
॥ आछुरा भ३ । तब आसुर जीव हतो सो देवी जाव पास आयके 
 कद्यो जो मेरोऊ गान करो तब देवी जीव कहो यो यदंशः से 
॥ प॑ भजेत्‌ | में भवदंदाहूँ भगवद्गान करूंगो। तब देवी जीवकों पाप 
॥ पध ने भयो। तब आसउसुरा जाँव देवी इन्द्रिय पास गयो उनको 
| भेयत्रस्त करके को जो मेरो गान करो। तब देह तो 
| देव जावका नहीं जो डान्द्रय प्रविश्ठ होयजाय । तब इंद्रिय 


| सभय होय आसुर जीवकी गुणगान कीनी तब दैवी इंड्ियनका | 
| पाप वेध भयो। यातें देवी जीव शुद्ध तथा देह शुद्ध इंड्ियमें | 























। दविध्य आप देवी आएछुरतें गानतें असुरभावसहित यह सूल- | 
| दोष हैं। यह निरूपण  द्वया ह ग्राजापत्याः” या श्रुतिमें क्यो है । | 
॥ / देधाह्मथभेदात्‌ ” या सूजमें व्यासजी निरूपण कियेहे। ऐसें 
॥ मूलमें दोषगअस्तह । यह दोष निवारण तब होय जब तुम्हारों | 
 ॥ त्रकेट्य होय और उद्धारकहू वेई जिनके अलाकिक आभरण ॥ 

॥ होंग। सो अठोकिक आभरण तीन ठोर हैं। श्रीकृणचन्द्रविषें | 
॥ है. उद्दामकांच्यंगदर्कंकणादिभिः / उद्याम जो डोरा तद्हित || 
। कांची रहें क्यों नो याते छोकिक सूजभाव कहें श्रीयसुनाजी | 
॥ पिषें कहें तरंगश्ुजकेकणप्रकटमुक्तिकावालुकानितंबतटसुंदरी | 
2 नमत कृष्णूतुय्यप्रियाम ये दोऊ सिद्धसाधन जे छीलारथ भक्त | 
॥ हैं तिनके उद्धार श्रीमदाचार्यजीविषें हैं। अग्राकृताखिलाक- | 
। ल्पश्नूपितः आभागवते प्रतिपदमणिवरभावांशुभूषिता सू्तिः | 
॥ साधनरहित ने देवी गाव आधुनिक तिनके उद्धारक हैं। भगवान्‌ | 
| विरह दत्वा भाववृद्धि करोति वे । तथंव यामुनस्वामिस्मर- || 
॥ णात्‌ स्वीयदशनात! अस्मदाचायवस्यास्तु बह्मसंबंधकारणात्‌॥ | 
| तापक्लेशप्रयत्नेन निजानां भाववद्धकाः ॥ जयार्णा सजातायल | 
_॥ सिद्दम। आधुनिक भक्तनका उद्धार तब ही होय जब श्रमदाचा- | 
यजाका दृढ़ आश्रय होय श्रीमदाचायजी शूलठोकर्म प्रगट होय || 
॥ मगवतआज्ञात जो दंवीनावनको उद्धार कर नवधा भक्ति विना ॥ 
4 अमलक्षणा भक्ति नहीं होये। प्रेमछक्षणा भक्ति विना पुरुषां- | 
_॥ तमका प्राति नहा होय। नवधा तो एक एक कठिन हैं। राजा ॥ 
परीक्षित सारिखें होंय तब मयोदामा्गीय अवण भक्ति होय | 
| पुष्टिमार्गीय श्रवणभक्ति तो याहूतें आगे है। तहाँ अवणादे सात | 
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॥ भक्ति तो भक्तनिष्ठ हैं। दोय भक्ति भगवन्निष्ठ हैं सात भक्ति तो | 
॥ शरण मन्चतें सिद्ध हैं।  सवधमान्परित्यज्य मार्क शरण | 
| ब्रज । तस्मात्सवात्मना नित्य” इति वाक्यात्‌। दोय भक्तिको | 
| चिन्ता भई। तब श्रवण शुहृपक्षकी १) एकादशीकों अछध- | 
4 रातिकों श्रीमोकुलम आज्ञा भ३ अल्सम्बन्धकरणात्सवषा ढह- 
॥ जीवयोः। सर्वदोषनिवृत्तिह्िं दोषाः पश्चविधाः स्वृताः ॥_ या | 
॥ करिकें दोय भक्ति सिद्ध भई। भंगवद्गधाक्य्मं तोन चरण है सो | 
। जिपदा गायत्री तातें गायत्रीको दृषाान्त दिये। यथा द्विजस्प | 
॥ वैदिककर्मणि गायशयुपदेशजसंस्काखत्‌ या दृशन्तते यह अथ | 
| पिद्ध भयो गायत्रामन्त्र वैदिक कम है। याहासा पाहुलदिन उप | 
वास नहीं तो निवेदन मन्त्र तो भक्ति बीज है याको उपवास है | 
| कहाँ | या पोंण छोकमेंतें निवेदन मन्त्रको आविभाव है। देह- | 
। पदको विवरण है! दारागारपुत्रातिवित्तेहापरांणे इत्यादि देह- ॥ 
| पद हैं सो सभा समपृणाथ श्रवणके देवता विष्णु है। ताते | 
महीना वेण्णव कहें शुकुपक्ष छोड़ अमल, पक्ष कहे सो भगव- | 
| सम्बन्ध जीवनकों भयो ते मलरहित भये नाम निदोष भये। | 

। एकादशो कहें सो एकादशेन्द्रिय शाधक हैं। जाते दुहाद्य | 
| नो वादिन आज्ञा भई याहीते शुद्धि भई । अब याका मन्जो- | 
| पंदेश पहिले उपवास करिके मन्त्र लेनों यह विधि नहीं, किन्तु 
॥ - एक शाज्न देवकीपुज्गीतमेको देवी देवकोपुज् एवं। मन्‍्नो- 
। प्येकस्तस्थ नामानि यानि कमाप्येक तस्थ देवस्थ सेवा ॥ | 
_॥ याके व्याख्यानमें लिख्यो है  तस्य देवस्थ सेवा इतनेमें पूवे- 
_॥ परामशेहो तो देवपद्‌ क्‍यों कहे! ताकी आशय / न मजुष्यलेन 
| ज्ञातव्यमिति देवामाति ' जेसे मनुष्यके छुवेस सेवा न करये | 
| ऐसे देवकी सेवा न करिये। अपरस होय तो करिये। याको 
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यह निष्कर्ष समर्पण मन्त्र तो बाल्यतें लेई “ अज्ञानादथ वा | 
ज्ञानात्‌ यावाकयतें परन्तु अपने गुरु न पधारे हॉय तो एकांश | 
॥ रमपंण तो होय डुक्‍्यों है। दारागारणजाते है ताते एकाश | 
संबंधों भयो । ताते स्वृहूप जब पधारें तबहीं शरणमंत्र तथा 
॥ निवेदनमंत्र लेई, न पधारें तहांतांई न लेइ तो दीक्षारहितकों | 
| दोष नहीं एकाशसंबंधतों है अपने गुरू छोड़ि और बालक पास 
| उपदेश लेइ तो अपने घरमे ने प्रथ्यु विरानत हॉय तोसों तो 
॥ जहांकी उपदेश है तिनके सुख्यसेव्य सातों स्वरूपनभ हैं, रूड़- | 
| काप्रभृतिकों ओर ठोर उपदेश लिवाब॑ तब मंद्रिमें कौनसे | 
॥ स्वरूपको सेवा तथा भावना करें यह अपराध पड़े और गुरू | 
। नपधारे तो सेवोपयोगी कुटुबकी उपदेश लिवावे तो और बालक । 
| पास लिवाबें | तब वाके हां प्रभु इन गुरूनके झुख्य सेव्य | 
| स्वरूप तिनके भावसों विराजें। तब वाहीप्रकारकी सेवाकी राति ॥ 
।सिवाकरें मुख्य तो जब गुरू पधार तब ज्ञानमय पाछ रूई | 
| समपंणलिये पीछें ज्ञातमें भोजन कियो है ताके लिये उपवास | 
करिकें सेवामें जाय जब मयोदा पाडे तब उपवात्त करे जैसे | 
| आह्मण ल्लानतें शुद्ध तेसे उपवासते ईंद्विय शुद्ध समपेण पाछ- | 
| वेको अंग उपवास कारेके निवेदन मंत्र छेह तो एकादशाके 

| दिन जो आज्ञा भई एकादरशेंद्रिससे आवक यह विश्वास 
छूटिजाय | किच बह्मसंबंधर्म तुलसी हाथमे देतह ताकी आशय 
| याते जो जन्य संबंध न होय किंतु भगवत्सबंध हो होय फेर 
| वाक पासतें मागलेतह साक्षात्सहूप विरानतहाँय तो चरणार- 
विद॒पर धर जो परीक्ष होंय तो भावनासों पारये  नान्यसम- 














॥ क्षमंजः ” इति वादयात्‌ / श्रीमत्पदाम्बुनरनश्वकमे तुल्स्या 
| ठव्ध्वापि वक्षस्थर् किल भृत्यजु्ं  भोगमेंहू यादीते घारिये। 


(६ रनाइचानान्माये भावालुकीरत्तनात्‌ ” श्रवण, दर्शन, ध्यान 


(६ 8 4 


॥ मयि भाव मद्विषयक जो भाव “ रतिदवादिविषया भाव इत्य- | 


| भिधीयते ” भाव सो रति. रति सो ग्रेम तामें ध्यान जो है सो 


| तो दर्शनके ओर प्रेमके मध्य आयो तातें फल मध्यपाती अभयो | 


| रहे तान अवण १ दशन २ प्रेम हे ऐसे नवधाम जानेये कांत्तन 
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_॥4 दर्शन २ प्रेम डे स्मरण ४ दर्शन प्रेम ऐसे मध्यकी भक्तिमें | 
_॥ ऐसे आत्मनिवेदन आत्मनिवेदनसम्बन्धी दशन आत्मनिवेद्न- | 
| सम्बन्धी प्रेम, स्वस्मिन ज्ञानी प्रपश्याति ' यह आत्मनिवेदन | 
| सम्बन्धी दशन ओर “क्ृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ « यह विचिन्तन 


_ ॥ दरशनांत भयो तहां तांई तो मयांदा प्रेमान्त भयो तब पुहि- 
॥ तातें दोय मन्चकरि साधनरूप नवधा भई | अब जो श्रवणादिक | 


| करने सो प्रेमान्त होय तो शुद्धि पुष्टि होय ने करे तो मिश्रभाव ॥ 


_  रहे। मर्यादापुशटि १.तथा प्रवाहपुणि २.तथा पुष्टिपुश्टिश्ये तीन ॥ 


| मिश्रभाव | पुष्या विमिश्ञाः सवृज्ञाः प्रवाह सत्कियारताः ॥ ॥ 


| मयादाया गणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुछ्भाः ॥ जे पुष्टि पुष्ट ॥ 
है तो क्रियारत है सवज्ञ हे सब जानत है सब कहा सेवा कथा | 
| स्मरण ये तीनों आशय सहित जाने प्रवाह पुष्टि हैं ते क्रियारत | 
4 हैं किया सो सेवा यह माग रातिसों करिजानें पर आशय न जाने | 
_मयादा पुष्ठ है ते गुणज्ञ है सुण सो कथा तामे झाचे सेवाम | 
नहीं ये तीन मिश्र भाव । इनते भिन्नसा शुद्ध पुष्टि सो दुछभ है | 
. ॥ शुद्ध पृष्ठ भ३ई | तब निरावरण सवा अंज्ञावतार के भज- पर 
. | नमें सबको अधिकार ओर पूण पुरुषोत्तमके भजनमें समपण- | 





| थे चपन्‍ननसिनननर 


पथ का... 





| मन्त्र लिये पाछे अधिकार जैसे ब्राह्मणकों गायत्री मन्त्र पीछे ॥ 
| वेदिक कममें अधिकार या भांति दोय मन्त्र देंकें देवी नौवकों | 
। अंगीकार किये, तब भगवन्माहात्म्यकी स्फूर्ति भई। एक | 
॥ तो श्रीमदाचायनजीको भ्रूछोकरमे प्रागटय ताकी यह आशय । | 
| अब दूसरों आशय फलप्रकरणमें भगवान्‌ कहें" न पारयेह | 
| निरवद्यपंयुां स्वसाधु कृत्य विवुधायुषापि चे।  देवताकी | 
। आयुष्य लेके तुम्हारो भजन काजिये तोह पार न आवे, आंसु- | 
| खतें आज्ञा किये परकृतिमें न आयो श्रीसुखतें कहे हैं। तातें | 
| श्रीमुखावतार होय तबहीं वचन प्रतिपालन होय । यातें या | 
| अवतारमें सेवा किये सेवाके अधिकारी तो वजरत्रा इनके | 
भावकों अजुरसण करें या प्रकार दास्यभाव किये । याहीतें |. 
| कहें- इति श्रीकृष्णदासस्य वक्ठभस्य हित॑ वचः ॥” सेवा | 
| कृष्णदासको कृष्णसेवा सदा कार्या ” इति वाक्यात्‌ । पर | 
| ब्रजभक्तनके भावपूवंक करनी तातें श्रीकृष्णदासस्य श्रीयुत ने | 
॥ कण तिनके दास जो ठोलठानका भावना करें तब प्रभुदह ठीला- | 
॥ नुकूल वृषु परिवेई भक्तिसहित प्रादुभूत होंय।' यद्यद्धिया त उरु- | 
॥ गाय विभावयाति तत्तद्रपुः प्रणयसे सदनुअहाय।  इति वाक्यात्‌। | 


| या प्रकार सेवा तथा भावना करतहें तातें श्रीकृष्णके दास | 
| और आस्यरूप हैं। तातें वेश्वानर आग्रे उभयरूप हे पुराण | 


| पुरुषोत्तमको यही लक्षण विरुद्धधर्माश्रय होय ईश होय सो दास | 


। क्यों दास होय सो इश क्यों,यथा- अपाणिपादों जवनो ग्रहीता | 
॥ तद्गत्‌ । याहीते आाआचायनकों श्राअग ननेत्य भोतिक नहीं। 


| यातें दोय आज्ञा न मानें “ देहदेशपरित्यागः ” देह नित्य देश | 
| ब्रज दोऊनको केसे परित्याग होय! यातें तीसरी आज्ञा किये | 
*तामें पहली दोऊ आज्ञा सिद्ध भह।  तृतीयों ठोकगोचरः “|. 


खा 












ग्रे संन्यास किये तातें देहपारत्याग भयों । आसुरवयामोह- 
| ठीलासमें दशा थरमेषक पघाटमें कटिभागपयंत जलमे ठाढ़े रहे तब 
| सबकी थे दृष्टि आयो । जो जहाँताई ऊंची हृष्टि जाय तहां 
| तेजको स्तंभ दीस्यों । जेसे अभावलादाविषे। तातें यह अंग 
| नित्यहें, भौतिक नहीं । या प्रकार श्रामदाचायनाको भ्रृद्ञोकम 
| आगत्य किये। दोय आशय । ताको स्वरूप एक तो शेषभाव 
| एक अद्येषभाव | शोषभाव तो _ नमामे हूृदये शेषे  यामें 
| दास्यभावकों अनुभव करत हैं न पारयेहं या छोककी फलिताथ 
| सी शेषभाव और अशेषभाव तो जनका उद्धरणरूप सो सब 
| बालकलावच्छिन्नविषे स्थापन किये । भूमि विषे भक्त जो भग- 
| वन्माहा त्म्य ताके प्रचाराय अब अशेष मश्त्म्य तो बालठकनम 
॥ स्थापन कियेई है। ओर शेष माहात्म्य जो है ताकी सम्बन्ध 
| जे होय सो भाग्य । याते शेष माहात्म्यकी कृपाकरें ऐसो उपाय 
॥ के रिये। ऐसी श्रीमदाचायजाको स्वरूप है सुख्य सुधा पुरुषाकार 
॥ बहापी्ड नटबखपुः या छ्ोकप्रतिपादित यह स्वरूप है यहाँ 
. ॥| देहभाव नहीं रसरूप है । जैसे देहमें वीये सुख्य तेसे भगवत्स्व- 
. | रूपमें सुधा देहमें वीय सार मस्तकम रहे। यहां सुधा स्वरूपम 
सार है आनन्द्सारभृतसों अपरमे स्थित हे झोभात्मक अपर 
है यथायोग्य दान करे या प्रकार भावना करनी ॥अथ श्रीगोर्सो- 
॥ इजीको स्वरूप। जीवय मृतमिव दास यह वाक्य भगवान्‌ कहे 
| पर कृतिमें न आयो जैसे श्रीमदाचार्यनी अग्निरूप होय वाक्पति 
| है तथा न पारयेह या छोकके अजुभावाथ दास्य करत है तेसे 





. ये अग्मि कुमार हैं इनहू विषे दोय धर्म हें। वाक्पति हैं ताते 
.. | दैवीको उद्धार करत हैं। यातें भगवत्त हैं जीवय सृतमिव दासम 


| या रसके अजुभावाथ वाक्य सत्यके लिये स्वामिनी दासल हैं 


ाए॥७धारांधााणामाएा। 











कि | “थावन्ति पदपग्मानि” इति वाक्यात्‌। नेसे न पारयेह याके जल- 
| भावाथ श्रीमदाचायजा जाज्ञा किये गोपिकानां तु यहुःखंतहुःखं 
| सवान्मम कचित्‌ _ आप परत्व कहें तेसे श्रीगुसॉइजी आज्ञा 
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॥ किये।  विट्वलपदाभैेये मस्येव प्रतिफलतु सर्वत्र सततम्‌ ।” | 
॥ मय्येव याममें एवकार कहें सो आप परत्व कहें। तातें मुख्य | 
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॥ तथापि ज्ञानहू भयो तत्त्वज्ञानके विना ससुझे सो मोह भयो। 
॥ सुधा ऐसी वेणुमें स्थापित है तेसें श्रीगुर्साइजीकूं श्रीमदाचार्य- 
॥ जीते उपदेश हे तातें सुधास्थानापन्न वेणुस्थानापन्न श्रीम॒र्सां- 
. | हनी भये। तातें हा वेणुवत्‌ मोक्षानन्द कामानन्द तुच्छ ऐसी 
. 3 पहका रवाकार तातें यहाँ इतनो देहभाव. है। परन्तु वेणुमें शेष 


॥ स्तदुपधाय सुरेशाः शकशावेपरमेष्टिपुरोगाः। कवय आनतक- | 
॥ पराचित्ताः कश्मल ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ शक इंद्र शव महा- | 
| देव,परमेष्टि ब्रह्मा ये वेणुनाद श्रवणको आये हैं। पर “अनिश्चित- | 
 पत्तताः कर्म ययुः तत्तको निश्चय न भयो मोहकों प्राप्तभये | 
॥ रागकोी ज्ञानको ज्ञान न होयगो सो तो कवि आपऊछी हैं चित्त दे | 
॥ सुन न हॉयगे सो तो आनतकधर चित्त हे तो आये काहेके महा- | 
॥ पते पंथा ब्लह्लाका माक्षानन्दकां अचुभव ह और ब्न्द्रको ॥ 
॥ कामानन्दकों अनुभवहे यह वेणु है याके आगे जेसो मोक्षा-॥| 


 ॥ जाके आगे दोऊ आनन्द तुच्छ भये । सो पदाथ केसो हे 


॥ 'वामिनीका दास्यरस ताकी अनुभव श्रीगरसॉइजी करत हें 

याहाति अश्क तथा स्तोत्र प्रगठ किये। निष्कृष यह है जो सुधा- | 
| उरुषाकाररूप श्राआचायजी और सुधाका स्थिति वेणुम हे,वेणु | 
| कैसा है! वश्धद्वव्यों तो अणू यस्मात्‌ ऐसो वेणु वा मोक्षानन्द | 


कामानन्द ये दोऊ जाने अणु हैं सो तुच्छे हैं। काहेतें?' सवयस- | 


4 


जे 


७. 


नन्‍्द ऐसो कामानन्द सोऊ तुच्छ है | सो देखिवेको आये हैं । | 
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शी दान अरु ये अभिकुमार हैं। ताते सब सुधाकों | 
ते भगवत्त है। जरु मन्त्रोपदेशकर्त्ता है यह तो भक्त- | 
_॥ कार्याय आविभूत ओर स्वकायांथ तो दास्यरसानुभव करत | 

| है। सो यहाँ शोषभाव यह है स्वामिनोदासत्व यातें अशेष 
| माहात्म्य जो जनको उद्धरण रूप सो तो सब बालकलाव- । 









॥ चिछिन्न स्थापन किये. परि शेष माहात्म्य जो मुख्य स्वामिनी | 


| दासत्व यह तो आप विषे है। “ मय्येव प्रतिफलतु ” ताते | 


| ऐसो उपाय करिये जो या शोष माहात्म्यकी कृपा करें। श्रीम-॥ 


दाचार्यजी पुष्टिमार्गको प्राकत्य करि स्थापन किये ओर श्रीगु- | 


॥ साईजी मार्गकों विस्तार किये जेसे महाप्रभूनके आधे अंगार हा 


| दोय हते मुकुट तथा पाग तेसें श्रीगरसॉइजी मुकुटहीमेंते सब ॥ 
| खंगार प्रगट किये। कुलही बांघिक तीन वा पांच चन्द्रका धरे | 
॥ तब सुकुटही है बहिनृत्यानुकरण ऐसी मुकुटहू है तथा कुलहीहू हैं ॥ 
॥ प्रभुके केश बड़े हैं सो मध्यके केशको शिखा बांधि आसपासके | 


॥ केशकी मेड़ करिये । तब गोटीपर भांतिभांतिक फूल धरि। 
| वर मिहदी ऋतु प्रमाण लपेटे ओर आसपासके केशके मेंड़ हैं | 
| सोह वापर फूल घर वद्ध रुपेटें। दोय छेड़ाको वहुका लेइ॥ 
॥ बाई ओरतें तुराके ठिकाणे तुरो सवारि पीछेकी ओर दोय पेच | 
॥ देय दाहिनी ओर तुरा राखेसे तब कुछही भई । गोटालाबी ॥ 
॥ करदेइ तो टिपारों होय आगे पेच आवे गोटी रहे तो गोयको। 
| दुमालो होय गोटी न राखिये तो ढुमाठो गोटीविनाकों होय॥ 


. ॥ एक चुर्रा राखिये तो फेंटा होय गोटी तथा एक तुर्रा राखिये तो |. 


. ॥ गोदीको फेंटा होय गोटी न राखिये बीचमें तुर्रा राखिये तो ॥ 
| पगा होय तुरो न राखिये गोल तथा मेंड़ राखिये तो तुरा॥ 
| विनाकी कुलही होय । इत्यादि भेद सब कुलहीमें कहें| 












कुलही मुकुटको परम प्रिय हैं। याते श्रीमदाचार्यनी संक्षेप सब | 
॥ प्रगट किये। श्रीगुसाइजी वाही संक्षेपकों विस्तार या प्रकार किये | 
॥ गसे प्रभु गीताको वात्ता संक्षेपतत हैं विस्तार श्रीभागवत है श्रीमदा- 
| पायी सुधारूप है वेणुम आनंद सारभ्रत सुधाका स्थापन है || 
| सुधाजयाधारत्वेन वेणुभावापन्न श्रीगसईनी हैं। तातें वेणुहू 
। पुश्टमागीय पडुणेथ्यसंपन्न है पन्‍्यास्तीतिछोक याते बालक- | 
॥ नमें गरणको प्रागट्यकिये श्रीविष्ठठ या नामतेददू षड्ुणकों | 
॥ आगटय है ।  सर्वेधामितरसाधनासाध्यभगवत्माप्तिसंपादनमें | 
॥ ऐश्वथमस 3, कर्मज्ञानोपासनादिजानेतदेहादिक्केशाभावसंपादन | 
॥ वीर्यम २, पू्वोक्ते स्वमरनेनेव नाम्ना सर्वत्र प्रसिद्धमिति यश्ञो 
॥ निरूपितम रे, श्रीस्तु वत्तेतण्व ७, वित्त ज्ञानं «, ठं शून्य वैराग्य | 
। ताने छाति आदत्त स्वीकरोतात्यथः । इंद मयादामागामय॑- | 
| धयादिकम्‌ ॥ सो नाम रत्नाख्यकों टीकाम निरूपण किये हैं। | 
| तातें भूमिविषे भक्ति भगवन्माहात्म्य ताके प्रचाराथ वंश प्रगट क्‍ 
| किये। अथ श्रीगिरधरजीको स्वरूप १ प्रथम ऐश्वयंग्रणको प्रागटय | 
॥ अतणव श्रीनवनीत प्रियनी श्रीमथुरेशनी दोऊ स्वरूप विराजत | 
॥ है । अथ अ्रीगोविदरायनीको स्वरूप २ वायग्रुणको प्रागत्य | 
॥ अतएव विद्वन्मंडनके प्रागत्यविषें श्रीगिरधरनी विज्ञत्तिकियें। यह | 
| शब्द व्याक्रणसिद्ध जान नहीं पड़त तब श्रीगुसइनी श्रीगोवि- | 
| दरायजाका बुठायके कहें, यह शब्द केसे होय! तब व्याकरणम | 
॥ सिद्ध हतो सी प्रयोग साथे यातें आठ व्याकरण आवतहते | 
॥/ इन्द्रथन्द्रः काशक्णापिशरी श्ञाकटायनः। पाणिन्यमर- 
॥ जननद्रा इत्यश शाब्दिकाः स्पृताः॥ ” श्रीबालकृष्णनीको | 
| स्वरूप ३ यशगुणको प्रागटय एसो भक्तिमागेकों आग्रह जो | 
| विवाहादंकाविंष कुलदेव्यादिको पूजन करनों ता हठकाने | 


_वफासपकतमा>कफफकननगान-तसनपकक्‍रजफुबमरउपखलार, 
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2 8 रा 


ह्व्सेव्य श्रीगोवर्धनधरनीको पालने बेठाये। श्रीगु्साई- 


॥ जीको हाह जानें श्ीनवनीतश्रियज्णी पालने बेठें गेलगेलाऊ बेटें 
बाललीला पाठनों प्रोढ्ठीला डोल जेसे बालस्वरूप बेठें तेसे 
| प्रोदस्वरूप पालनें बेठें, यह श्रीगरसाँईनीको हादे न होय तो 
बाल्स्वरूपका पालन बंठाय हते। ग्रोद्स्वरूपकाी डोल बेठाये 
होंते एक ही स्वरूप सब छीलाविशिष्ट हैं। अथ श्रीरघुनाथनी को 
स्वरूप ५ धर्मोको प्रागटय जेस दशमस्कंधर्म तामस प्रागटय 
॥ जेस दशमस्कधम तामस प्रकरणके फलप्रकरणमें श्रीपीछे दश- 
। माध्याय पाछ वेराग्य पीछ ज्ञान तेसे पांचयें बालक हें सो धर्मी 
। और क्रमप्राप्त जो ज्ञानगुणकों प्रागट्य ज्ञानस्वभाव परावत्तन 
करे याको प्रमाण यह जो इनके प्रश्न जो श्रीगोकुलचंद्रमाजी 
॥ ता ओंगुसरिजोीं मध्य पंघराये।आगगे श्रीनवनीतग्रियानी 3 
॥ वामभाग अ्रीमथुरेशनी २ तिनके आगे श्रीविट्ठछेशरायजी हे 
| इनको बराबर श्रीमदनमोहनजी ४ दक्षिणभाग श्रीद्वारका- 
। नाथनी « जागे श्रीगोवद्धनधरणी ६ इनकी बराबर- श्रीबाल- 
॥ कष्णनी और ख्ालके समें श्रीगसांइनीको आज्ञातते श्रीरघु- 
॥ नाथजो पधारे। तब श्रीभावायनीको साक्षात्‌ दर्शन भयो। अब 
| अयिदुनाथनाका स्वरूप 5 वंराग्यगुणको प्रागटय फलप्रकर- 
णकी रीति वेद्यविद्या स्वीकार कारि जगत्‌कों उपकार किये। 
॥| देह नारोग होय तो वेण्णवसों सेवा होय ओर जो कोऊ सत्कर्म 
॥ है तामें निवेश होय  हरेश्वरणयोः प्रीतिवेराग्य । श्रीपनशयाम- 
॥ गीको स्वरूप ७ ज्ञानगुणको प्रागटच . फल प्रकरणकी रीति. 


हैं ३. 


| भीगुसांईजी मधुराशककी टीका प्रगट करि श्रीगिरिधरनीकों 



































जो श्रीपनश्यामजी अबही छोटे हैं बड़े होंय तब दीनिये। 
| निनके लिये टीकाको प्रागटय भयो सो स्वभाव परावत्तन किये ल्‍ 
+ न किये होंय तो विरहानुभवही होंय संयोगानुभव न होय। | 
यातें पहिले संयोगाउुभवके लिये टीका प्रगट किये। श्रीगुसाईजी- 
2 नामकी निरुक्तिमें तेहू पडुणऐश्यादिकको प्रागटच है याते | 
एक ग्रकार तो सातों बालकनम निरूपण किये। आगिरिपरजी- | 
_॥ पिषें छहों गुणकों प्रागटय। प्रथम ऐश्वय तो सातता स्वरूप | 
आीजी साथ अन्नकूट आरोगे यह विज्ञात्ति ओग्रुसइजीसू किये।॥ 
| पाछे पधराये सज्ञानतों सराहुई पर सूढ़हू पूजन लगे  इश्वरः ॥ 
| पूज्यते लोके सूढ़रापे यदा तदा । निरुणाधेकमेश्वर्य वणेयन्ति | 
| मनीषिणः ॥  इति वाक्यात्‌ । वाय तो यह जा विद्वन्मण्डनक | 
| प्रागट्यमें प्रतिद्वन्द्री होय प्र्वेपक्ष किये, यश तो यह जो श्रीजी | 
| अपने श्रीहस्तसें हाथ पकड़े श्रीतोी यह जो सब उत्सवनको | 
अंगारादिक येई करें, ज्ञान तो यह जो गोपालमन्त्रकों स्वीकार | 
| किये, वेराग्य यह जो नव लक्ष रुपेया छाड़वाई धारवाई छाई | 
| पर आप त्यागकिये, छहों गुण श्रीगिरधरजाविषे प्रगूट कहे ॥ 
| तब एक ग्रुण छहो बालकृनमें प्रगट और पाँच गुप्त श्रागोविन्द्‌- | 
| रायजीविषे ऐश्व्य उत्थापनको सेवा नित्य आपु करते जब | 
| स्वपुत्रकों विवाह आयो तब इततों व्याहिवेकी चलिवेकों | 
| समय ता समें नेत्र भरिआये । तब श्रीगुसांइजी पूछे ऐसे क्यों १ | 
| तब कहे उत्थानकोीं समय है तब आपएु आज्ञादिय सेवा करो वा ॥ 
| समे भक्तिको ऐसी उद्घेगदशा देखिके आप प्रसन्न भये श्रीबाल- | 
कृष्णजाविष वीय जब ओगुसाईजोके पितृव्यचरण शआगों-॥ 
। कुलमें आयके कहें श्रीबालक्ृष्णनीको देड तो में दक्षिणा | 


डा. | की दकय पट के न कमाया - न बत् “| ५-3, 
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॥ तब 4 शरीग्सां सांइजाह प्रसन्नभय यात ऋण हायगे ता विदृश जायक 
| जीवनको उद्धार करेंगे भ्ूमिमें भक्तिप्रचारके लियेहां पिता पुत्र | 
॥ या प्रकारको वंश प्रगठ किये । श्रीगोकुछनाथनीविषे यश है 
| चिद्रप मालाकों प्रतिद्वन्द्दी भयो तब माठछा स्थापनाकिये 
| यह यज्ञ प्रसिद्दही हे श्रीरच्ुनाथजीविषे अरीहें । तुलसीदास श्री 
| गोकुलमें आये तब अ्रीगुर्सांईनीसों कहें सीताजी सहित श्रीराम- 
चेद्रजीकों दशन होय यह कृपा करो । तबही रघुनाथजीको व्याह | 
| भयोहतो सो श्रीनानकी बहूजी पास ठाड़ेहते तब श्री आपु 
| आज्ञा दिये नो तुलसीदासको दरशंन देउ तब श्री रघुदाथजों | 
| जानकी बहूजी वेसोंही दशन दिये । तब तुलसोदासजी कोतेन 
| कहे / वरनों अवध गोकुल गाम, उहाँ सरजू इहाँ श्रीयसुना 
| एकही छख ठाम ॥” ऐसो श्रीगर॒सांइजीकों आज्ञाकों विश्वास । | 
श्रियो हि परमा काष्ठा सेवकास्ताह्शा यदि” तब आप प्रसन्न 
होयकें श्रीनीके यहांकी गदरनीकी सेवा दिये दिवारीके दिन | 
श्रीजीके हां शयन आरती भये पीछें॥९॥आती होय यथा क्रम | 
॥ सातों स्वरूपकी ओरकी तब औररघुनाथनीको बारा आतीको | 
॥ आवे तब पहलें गदर उठायें रहे पीठकके ऊपर आगेते थोड़ी | 
| दीसे पीछे आर्ती करें यह रीति श्रीयदुनाथजीपिषे ज्ञान हैं मंदिरमें ॥ 
| जाय मंदिर वख्रदेत यह भांति मन्त्रको फल आपु श्री गर्साहिजी 
| श्रीबालकृष्णनी पधरावत हते सो न लीये यातें जो श्रीबाल- ॥ 
| कृष्णजी गोदके ठाकुर हते सात स्वरूपर्म नहीं सुख्य स्वरूप 
॥ आठटही हैं। पोडश गोपिकानां मध्ये अष् कृष्णा भवन्ति हि।' | 
॥ यह ज्ञानहें जेसे नदीनमें ज्ञान हैं।” भग्नगतयः सारितो वे तेसे ॥ 


॥ इनकोहू ज्ञान ऐसों स्वरूपको बोध होय गयो। आ्रीगरसाँईजीहू 
क्‍ सात स्वरूपम न पधराये । यातें ये जो ज्ञानरूप हैं । ज्ञानमे | 
॥ भक्ति कहां यह ज्ञानकों फल । श्रीपनश्यामजीविषे वेराग्य | 
॥ गवते श्रीमद्नमोहनजी अन्तहित भये तबतें विरहानुभवही | 
| किये श्री अंगके प्रति चिह्न लिखें ऐसी तन्‍्मयता श्रीमदाचार्य- 
| जका बहूजी श्रीमहालक्ष्मी बहूजी, श्रीगुसहिजीको बहूजी श्री- | 
| रुक्मिणी बहूजी-श्रीपज्मावती बहूजी, श्रीगिरधरनीकों बहूजी | 
आभामिना बहूजी,श्रीगोविन्दजीका बहूजी श्रीराणी बहूजी,श्री- | 
| बालक्ृष्णजीकां बहूजा श्रोकमढा बहूजी, श्रांगोकुलनाथजाका | 
॥ बहूजा आपावती बहूजी, श्रीरषचनाथजीको बहूजी श्रीजानको || 
| बहूजी, श्रीयदुनाथजीकी बहूजी श्रीराणी बहूजी,श्रीपनइयाम- || 
| जाकी बहूजनो कृष्णवती बहूजी। ये जिन जिनके अद्धांग हैं तिन | 
॥ तिनके तदात्मक स्वरूप जानिये । ये दश स्वरूप बहूजीनकेहू | 
| अलौकिक जानिये । अथ श्रीगोवद्धन पर्वतकों स्वरूप, इनकों | 
। दास्यभाक्ते सिद्धसाधनरूप । दास्य श्रांगांवद्धनकी याते हार-॥ 
| दासवय अष्ठ है हनुमानका दंह दास्योपयार्गी | और श्रागोवद्ध- 
नको देह । तातें देहसम्बन्धी पदाथ सब भगवदुपयोगी है।.| 
| कन्द्रामें छहों ऋतु सानुकूठ हैं। जा ऋतुमें जेसो निजमन्दिर ॥ 
। वा दास्यार्मन्दिर चाहिये तेसोंही होय। झिरनांह सो जरूपानके 
॥ योग्य, तृणहे सो आस्तरणाथे, फल है सो पुलिन्दीद्वारा उत्था- ॥ 
॥ पैन भोगका सामग्री सिद्ध होत है। इनके सड़सते पुलिन्दीहू भग- ॥ 
॥ वदीय भई । / पूणाः पुलिन्यः “” इति ऐसें भगवदीय हैं। । 
॥ भक्तको लक्षण यह हैं-“आद्राद्रीकरणत्वं वेण्णवत्वम्‌” जेसे भीजे । 
॥ कपड़ाकों सूको कपड़ा लगे तो सूकोहू भीजो होय। पुलिन्दी | 
॥ भीलनका स्रो येहू भगवदीय भई । भगवत्स्पशकारे पुरकित | 





| ग्रतिफलन होत है। सो सालिकाविभावको लक्षण शय | 
| स्थिति सिंघाकृति हैं। याहीतें दण्डोती शिलासों चरण स्थान || 
| शिलासों श्रीमुख श्रोगोवर््धन भगवद्गरप हैं । / शेलोस्मीति | 
बवन्‌  इति वाक्यात्‌। श्रीगोवद्धन शिलठाकोहू सेवन आवश्यक | 
| है। जब श्रीगोवर्धन शिला पधरावे तब श्रीगुर्सांईजीके बाल- 
| कके श्राहस्तसो पचरावे | शिलद्वाकों जो।नेष्कृष भेंट जा भेंट ॥ 
| होय सो अ्रीजीकों भेट करे। श्रीगोवर्द्धनके नाम येही है। श्रीगो- | 
| वृद्धनमें घरें नहीं। भेटको प्रमाण नहीं । जो बनि आवे सो धरे | 
| जेंसें श्रीय्तुनानीकी सेवाकी मनोथ होय तो घाटके ऊपर वस्त्र | 
॥ बिछाय भावनासों पधराय साड़ी चोली आभरण पहिराय माला ॥ 
| समर्पि भोग धरिये। भोग सराय प्रसाद आए ठीजिये। ओरकों | 
| बांटिये साड़ी चोडी आभरण होंय सो जहाँ मनोथ होय तहां | 
श्रीगुसांईजीके घर भेट करिये। या प्रसादके अधिकारी वेई है । ॥ 
प्रवाहमें बोड़िये नहीं। श्द्भार चलतमें न होय बेठे जब होय । ॥ 
॥ जहां शाल्ग्राम होंय तहां उत्सवर्क जन्मके समें' शाल्य्राम श्लान 
। करे श्रीगोवद्धन पूजाके समे श्रागोवर््धन शिट्ा स्लान करे ओर | 
। जहाँ शाल्ग्राम नहीं तहाँ जन्मके समय तथा श्रीगोवधन पूजाके | 
। समय सब बेर श्रीगोवधन शिलाही स्लान करे। व्यापि वैकुण्ठमें ॥ 
॥ आगोवधन रत्नधातुमय है। सारस्वत कल्पाय पूण प्रागटय समय | 
। निनको नंदाल्यको दशन मणिमय स्तंभादिककी होय तिनको ॥ 
। आऔीगोवधनहको ऐसो दशन होय । श्रीयम्ननाजोकाहू सीठी | 
॥ रलबद्धोभयतटी ऐंसो दशन होय । ओर बेर सदा भौतिक | 
4 दशेन होंय। भोतिकमें आध्यात्मिक भाव करे तो आधिदेवि-+॥ 
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| कको आविभाव होय | श्रांगोवर्धन ऐसे भगवदीय है। भगवत्सेवा वा 
| करिके प्रभ्ननक साथ जे गाय गोपी तिनहूकी संमान करत हैं। | 
| पानायसुवृतत  इति। अथ वब्रजको स्वरूप | वाराह पुराणमें | 
॥ प्रथ्वा वाराहजीसों पूछी ! स्वत्र श्रूमि हे तामें आपकों प्रिय | 
॥ भमि कोनसी ? तब भी वराहजी प्रयाग प्रसंग कहे । वेकुण्ठ- | 
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| नाथ प्रयागकों जब तीर्थशज किये तब तीर्थ सब प्रयाग | 


पास आये। तीर्थनको देखि प्रयाग कहे-तुम यहाँ रहो मैं | 
| प्रभुनपास होय आऊं । तब वेकुण्ठमें जाय द्वारपालनसों | 
| कहे, में आया हू यह प्रभुनसों विज्ञाप्ते करो । इतनम प्रथ्चु | 


| आपुहीते पधारे तब दर्शन भयो । श्रीमुखते आज्ञा भई। ॥ 


| आवो तीथराज ! तब प्रयाग विज्ञात्ति किये। यही पूछिबेको | 
| आयो हूँ, जो तीथराज किये, परन्तु सवे तीथ आये, ब्रज नहीं | 
॥ आयो। तब श्रीखुखते आज्ञा किये जो हम तुमकों तीथनके राजा | 


0 


| किये है, हमारे परको राजा नहीं किये । अजतो हमारो परहे | 
॥ यात्रजके वृक्षवृतक्षप्रति वेणुधारी हूँ पत्र पत्रविष चतुभुजहूं- वृक्षे | 
वृक्षे वेणुधारी पत्मे पत्रे चतुभुजः यत्र वृन्दावन तत्न लक्ष्यालक्ष्य--॥ 
| कथा कुतः ॥ ” इति वाक्यात्‌। जा ब्रजमें भगवजन्म भयो ता 
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| करिंके व्जदेश शोभायमान भयो लक्ष्मसिवाके लिये निरंतर ब्रज | 


॥ देशकों आश्रय करत हैं। जयाते तेडघिक जन्मना बजः अ्यत | 
| इंदिरा शश्वदत्र हि ” इति। पृथ्वी तो गोरूप हैं जेसें गायके | 
| रोम रोम पवित्र हैं पर दूध चाहिये तब स्तनकों आश्रय करत | 


॥ है तब मिलें तेसे पृथ्वीमें जितनें तीरथ हैं तिनते पापक्षय होंय 
परंतु भगवत्प्राप्तिकी जब अपेक्षा होय तब ब्जकों आश्रय करे 
॥ तबहीं भगवत्याप्ति होय | श्रुतिनकों जब दशेन भयो तब येही 


॥ वर दिया कल्प सारस्वतं प्राप्य बजे गोप्यो भविष्यथ।॥ ब्रज 


। 
| 
!। 
| 
| 
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! कमलाकारों यातें प्रधु ना स्थलकी लीला कारिके इच्छा किये | 
| तब वह पखुरी संकुचित होय आगे आय गई तब तात्कालिक 
। पधारे तहाँ चतारविध पुरुषाथ दशरथ झोलाकार पेडुकासुरकों 
| असंग सब करि पछे ब्रजकों पधारे ” क्ृष्णः कमल | 
॥ पत्राक्षः प्रुण्यश्रवणकीत्त॑नः । स्तूयमानो5जुगेगापेः साम्रजो 
। अजमात्रजत्‌ ॥ / प्रभु सवकरन समथह भक्तकों भावनाम 
॥ आवें ऐसी ठीला करतहे जैसे वृष्ठिसमें श्रोगोवद्धन पास पधारे | 
॥ तब प्रभु कहा उठावें श्रोगोवद्धन आपुहाते उठ दासकों धरम ॥ 
॥ येही हैं जो स्वामी पधारे तब उठे ये अंतरंग भक्तहें जेसी प्रभुकी | 
॥ इच्छाहे सो जानतहे जा प्रकारका स्थितिका इच्छाह तहां 
॥ तेसीही होय। अब या प्रकारकी इच्छाह छत्रक हीय गये छत्रकों | 
॥ डांडी चाहिये तातें श्रीहस्त ऊँची करतहें तातें ब्रजह्ू ठोलोप- 
गी कमलाकार हे पूर्णविकसित होय अ्ध॑ विकासेत होय | 
 संकुचित होय एक पांखड़ीही खुले दोह खुल जब जेसो प्रधुनका ॥ 
| इच्छा तैसें होय । वजमें वृक्षादिकहू ऐसे हें जो ऋतु नहीं ओर | 
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॥ अगवदिच्छाह तो पुष्पित फलित होंथ और ऋतुदे भगवदिच्छा | 
हैं नहीं तो पुष्पित फलित न होय । जैसे चमेलीकी ऋत | 
॥ वसंत, शरदमें केसें होय ? “ शरदोत्फुछमछिकाः' ओर ब्जमें 
 ॥ व्यापीवेकुंठकोी आविभांव है तातें सब भ्मितें व्जभामे श्रेष्ठ है ॥ 

। याग्रकार लीछा भावनाको प्रकार विचारिये ॥ | 

..... अथ भावभावना | 
॥. ब्रजभक्तनकों भावसोी सेवा ताको भावना पाहिले मादरका ॥ 
. स्वरूप वेदम ताको गोछोक धाम कहे “ यत्र गावो भरूरिश्वृंगा | 
 ॥अयासः इति अुतेग पुराणमें व्यापि वेकुंठ कहें गोलोक घाम- | 
. ॥की। बल्लानंद्मयों ठोको व्यापिवेकुठसंज्ञकः' इति वाक्यात्‌। | 
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। सी दीऊ एक ओर वैदमें जाकों व्यापिवेकुंठ कहें, पुराणम हि 
| गोठोक धाम कहें सो रमावेकुंठ व्यापिविकुठ नाहीं अह्नवेवर्त्तमे 
॥ गोलोक धामको वर्णन भयो विरजा नदी कही हैं यह रमावे-॥ 
| कुंठ कावेरीमें जल हे सो विराकों है _ कावेरी विरजातोय | 
॥ बेकुंठं रंगमंदिरिम्‌। स वासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्ष परम पदम॥ इति | 
॥ यातें बेदमें जो गोलोकधाम हैं सो पुराणमे व्यापिवेकुठ ताते॥ 
| मंदिर सो व्यापिवेकुंठ यह भोतिक अक्षर ओर सिंहासन यह 
| आध्यात्मिक अक्षर गादी वा चरणचोकों ये आषिदेविक॥ 
| अक्षर यातें मेदिरकों ऐसे स्वरूप जान पहिल दंडोतकार | 
| पीछे भीतरि जाय _ नमो नमस्तेस्लृषभाय सात्तता विदूर-॥ 
| काष्टाय सुहुः कुयोगिनाम्‌ । निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा | 
| स्वधामानि ब्रह्मणे रंस्थते नमः॥ ” जेसे मंद्रिविषे ताप, ॥ै 
| रण जल इन तीनकी निवृत्ति होत हैं तब बुहारीसे मंद्रि माजन | 
| करतहैं। तब यह भाव राखें प्रभु क्रीड़ा भक्तनसहित किये ॥ 
| हैं उन चरणारविंदकी रजको स्पश है सोय रज उड़िक या 
देहको छागतहें तब तमोगुणकी निवृत्ति भई। जब मंदिर घोड़ये | 
| तब जल जो सत्त्व तातें रजोग्रणकी निवृत्ति भई फेर मंदिर | 
| वंद्नसों पोछिये तब वच्ध स्वच्छभयों सो स्वच्छतों निगुणता॥ 
। करिके सत्तकी निवृत्ति भई ऐसी निगुण बुद्धि भई तब सेवाका | 
| योग्यता भई हैं ऐसी ।निग्रणबुद्धिपूवक त्रज भक्त भगवन्मदिरमें ॥ 
पधारतहे ऐसी मंद्रिको भाव राखे ओर व्जभक्तनका भाव इण है 
| पुरुषोत्तम विषेही है। सारस्वत कल्पम श्रॉनिदरायजाक हा | 
| जिनको प्राकट्च हैं तिनमेंई ओरमें नहीं _ जानीत परम तत्त्व 
॥ यशोदोत्संगलालितम्‌ । तदन्यादिति ये प्राहरासुरांस्तानहो | 
॥ बुधाः” इति वाक्यात्‌ । अथ प्राकट्यको विचार-प्रथम श्रीवशु- | 
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देवजीके हा प्रगटे सो व्यूहज्यविशिष्ट पुरुषोत्तम व्यूह 
| पुरुषोत्तम भीतर दृष्टांतमें पुरुषोत्तम प्राकटच हैं “ प्राच्यां 
| विशीन्‍्दुरिव पुष्कलः ” इति।  जायमाने जने तस्मिन्नेदुदुदु 
| भयो दिवि ” यह अनिरुद्धको प्राकट्य, अनिरुद्ध धमस्वरूप हैं | 
| धम सा दुन्दुभीप्रभृति सो बाजने लगे ओर निशीये तम उद्धते | 
| जायमाने जनाहने ।” यह संकषणको प्राकट्य, तमको निवृत्ति | 
संकषण करिकें हैं तातें द्वादशाध्यायमे कहें हैं “ तमोपहत्ये 
| तरुजन्म यत्कृतम्‌ । देवक्यां विष्णुः प्राडुरासोत्‌ ” यह ॥ 
| अद्यु्न आकट्य भाद्र कृष्ण ८ बुध अपरात्र जा समय राहुकी | 
चन्द्रसबध ता समे वसुदेवजाके हां प्राकट्य फेर वसुदेवनी तथा | 
| देवकाजा स्तुते किये भगवान्‌ सत्विन किये जो तुम मेरे लियें | 
देवतानक बारह हजार वरषपयत अत्युग्न तपस्या किये तब में ॥ 
| प्रगट होय वर दियो । मलुष्यकोी वर एक जन्म फलित होय, |. 
| देवता वर देइ सो दोय जन्म फॉलित होय, भगवृद्धर तीन जन्म |. 
| तह फलित होय; तातें तीन जन्मही प्रगठ भयो। प्रथम जन्म |. 
सुतपा पृश्नि तब पृश्चिगर्भ भये । दूसरे जन्ममें कश्यप अदिती |. 
; तब वामनजन्म भये ओर या जन्ममें वसुदेव देवकी, तब यह | 
प्राकटय भयीं यों कोहेक वर दिये या प्रकार तुम दोऊ॥ 
, पुत्र॒भाव करिके तथा बद्यभाव कारक चिन्तन करोगे तो साक्षात्‌ | 
: अनुभव करायके व्यापेवेकुण्ठको प्राप्ति करूँगो यातें जब | 
/औदेवकीनी पुत्रभावना करत हैं तब स्तन्यकी उद्बेग दशा 
होत है तब प्रभु पान करत है सो इनकों अनुभव होत हैं याहीते | 
उत्तराद्यम जब देवकानोके पुत्र $ ल्याये तहां. कहें. श्रीशुक-॥ 
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देवजी 'पीतशौेष गदाभतः ? या प्रकारसों पीतशेष हैं पीछे वसु- | 


| देव देवकाजीके देखतही प्राकृत बालक होत भये। यह स्वरूप | 
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| कोनसों ! ताको विचार लिखत हैं-यह प्रागटय श्रीनन्द्रायजाकि ! 
। हां प्रादुर्भत भये तिनके जानिये । आपु तो श्रीयशोदानकि | 


। हृदयम विराजत ह वासुदेव तथा मायाकों श्रीनन्दरायजीके । 
॥ रतःसम्बन्ध तथा श्रीयशादाजीके गर्भसम्बन्ध हूं पुरुषोत्तमकों | 
॥ रतःसम्बन्ध नहीं, गर्भसम्बन्धहू नहीं। जा समय आप प्रगंट | 
॥ भेये सो वासुदेवकाी महण कारकेही प्रगठे, माया दूसरे क्षणमें भई | 
॥ भगवत्पादुभावकों दूसरो क्षण सो मायाको जन्मनक्षत्र ता समय ॥ 
॥ आयशोदाजीका इतना ज्ञान भयो जो कुछ भयी पर ननश्वय | 
॥ न भयो पुत्र वा पुत्री सामान्यज्ञान भयो सो कहें “ यश्ञोदा ॥ 
॥| नन्दपत्नी च जाते परमबुध्यत । न तहिड्ढ परिश्रांता निद्रया- | 
| पगतस्मृतिः ॥ ” इति। भगवत्पादुभावके तीसरे क्षणमें विशेष | 


चश्कान्छ ८ 7तज शबजट . . 2६0 ल्+  े लव नस पनकाईल-+ >> २३७: २७५०० आधा 


० उटकनसकका+ड) 7 4चब3:०<३५०- “2 प. 





॥ विशेषज्ञान तेसें मायाके पहले क्षणमें उत्पत्ति दूसरे क्षणमें ॥ 
| सामान्यज्ञान तीसरे क्षणमे विशेषज्ञान यातें या श्रकार भयो 
॥ आऔी वसुदेवजीको तो दोय घड़ी चतुभ्रुज स्वृरूपको दशन भयो | 
॥ तिनको अनुभवकरि जासमें श्रीनन्दरायजीके झां प्रागत्य ताही | 
॥ क्षणविषे श्रीवसुदेवजी को दर्शन दिये बश्ूव प्राकृतः शिशु तब | 
॥ पघरायवेका इच्छा ता समें श्रीयशोदाजीके माया भई मथुराते | 
॥ आवशुदवजा उत्तम पातमें वद्ध बिछाय रूचल पीछे आयशा | | 


| ररूपकों आप विषे अन्तर्भाव करनो हैं व्यूहको कार्य पढ़ें तब | 


ज्ञान हो सो तो मायाको दूसरे क्षण भयो तातें सामान्य ज्ञान 
भयो तीसरे क्षणमें विशेष ज्ञान भयो यह शाख्रकी रीति | 
पहले क्षणमें उत्पत्ति दूसरेमें सामान्य ज्ञान तीसरे क्षणमें 












न दिये ते मः राम दर्शन देवेकी अ्रयोजन यह चतुअंज ॥ 
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॥ एको प्रागव्य ब्जमें यज्ञोदाजीकों स्तन्‍्य भयो सो मायाकृत ॥ 
॥ तथा व 





॥ तथा वासुदेवक्ृत हैं। प्रथु स्तनपान करत हैं सो पूतनाद्वारा ॥ 
॥ सोरह हजार बालक अपने उदरमें आकर्षण किये हैं उनको | 
| नित्य मायाजनित स्तन्यको पान करें हैं । तो बाठक यह | 
| योगिक अथ है सो आत्मनः सकाशाजातः  म॒ग्ध होय । तब ॥ 
॥ छीलारसकी प्राप्ति न होय तातें वाझुदेव मोह होन न दिये ।॥ 
॥ यातें केवठ पद धरे  केवलमायाजन्यं स्तन्‍्ये भगवान्‌ पिवेत्‌” | 
| और जो वासुद्वजन्यस्तन्य ही हो तो बालकनको मोक्ष होय 
| सो मायाप्रतिब॒न्ध कीनी । यातें मोहहू न भयो ओर मोक्षह न | 
भयो। ऐसे भये तब लछीलारसकी प्राप्ति भई ओर प्रूणबलह्मको ॥ 
॥| रतःसम्बन्ध नहीं तब नन्दस्त्वात्मज उत्पन्नो यों क्‍यों कहें ? ॥ 
॥ ताको निर्णय वासुद्वपरत्व श्रीनन्द्रायजीकी बुद्धि हे रेतःसम्ब- ॥ 
॥ न्यत्वात्‌। ताते नन्‍्दब॒ुद्धिको आंतत्व नहीं सत्यही है। आत्मन | 
॥ शब्दकों योगिक वासुदेवविषे यह प्रकार जाननो। याते ब्रज- ॥ 
।| भक्तनको भाव तो पुरुषोत्तमविषे ही है फलरूप “ आत्मानं ध्ूष- || 
| यांचकः आत्माकों भ्ूषणकरें जैसे आत्मा निर्विकारहे व्यापक हे || 
॥ पसे इनका दंहहू नावकार व्यापक है। दृह नित्य न होय तो जा ॥ 
| देहसो अद्मानन्दाचुभव ता देहसों भजनानन्दानुयोजने  इति। | 
॥ अनित्य देह होय तो बल्ानन्दर्मे छय होय जाय जैसें इनकी देह | 
है निर्विकार हे ओर नित्य है तेसे इनके भावको भावहू निर्विकार ॥ 
| है ओर नित्य हे नन्दालयमें प्रातः भगवदर्शनाथ पधारत हैं तब ॥ 
॥| मातचरण प्रभुकों जगावत हैं। जो यहां प्रथ्मु जगाये नहीं जागत ॥ 
_॥ सब व्रजभक्त अपने अपने ग्रह आय भावपूर्वक प्रवोध पढ़िके ॥ 
| जगावत हैं याते श्रीगसांईजीके बाढकतें अतिरिक्त ओरकों 


॥ अवोधकों अधिकार नहीं । मन्दिरमेंहू न पढ़ें नेसे अ्न्थपाठ | | 
6 'क्रतहैं तैसें प्रबोध पाठ न करें । गोपीवकरभ तथा सन्ध्याभोग ये || 
| दीऊ इनकी ओर के भोग हैं तेसे येऊ भोग दोऊ श्रीगुर्सांईनीके | 
॥ परमें ह। ओर वेण्णवर्क यहां नहीं गीपीवक्ठभके ठिकाने खूंगार | 
॥ भोग आदे तथा सन्ध्याभोगके ठिकाणें उत्थापन भय और उत्था- | 
| पनभोग आवें सामग्री कदाचित्‌ धरे ऊपर ताहूसों शद्भार | 
॥ भोग तथा उत्थापन कहें कृति नन्दाल्यकी करनी। सदा स्वो- | 
| त्मना सेव्यों भगवान्‌ गोकुलेश्रः । ” इति। ताते काति नन्दाल-॥ 
| यकी करे भावना अजभक्तनकी करे । इनको कृति न करे | 
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॥ स्मतंव्यों गोपिकावन्दे कोडचून्दावने स्थितः 'इति वाक्यात्‌ । 
॥ जितनी कृतिको अधिकार कृपा करिके दिये ह तितनी करे।॥ 
॥ यथा डोल प्रभ्ञाति स्मरणहूकी जितनों अधिकार कृपाकारके| 
॥ दिये है इतना स्मरणहू करे विशेष भावना ता ओआमदाचायजा | 
| स्वपरत्वही आज्ञा किये । “ गोपिकानां तु यहुश्ख॑ तहुःखं 
+ स्थान्मम कंचित्‌ । गोकुले गापिका्ो वे सवा ब्रज-॥ 
॥ वासिनाम ॥ यत्सुखं समभृत्तन्मे भगवान्‌ कि विधास्यति। | 
। उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान्‌ यथा ॥ वृन्दावने गोकुले । 
। वा तथा में मनसि क्चित्‌ ॥ ” इति। यातें निष्कृष यह जो | 
| भक्तिमागकी मयांदा तो यह हे जो कृति तथा भावना नन्‍्दा- | 
| लयकी करें। 'यत्र दुःख यशोदाया नन्‍्दादोनां च गोकुले ” | 
॥ यच्च दुःख यशोदायाः-ननन्‍्दः आदिनन्दपदंन उपनन्दादयः। | 
। चकारेण अंतरंगगोपाः एतेषां यहुःखं चकारात्सुखमपि निरो- | 
॥ पकायम | यह भावना करे और गोपिकानां तु या शब्द करके | 
| पृ्वकी व्यावत्तन किये। ताते यज्यादा प्रश्न तिनका भावना करें। 
। गोपिकादिकनकी न करे ओर उद्धवागमने जात उत्सवः सुम- | 








; तो विप्रयोगका है सो तो यशादाप्रभातेकोइ 
। । तो गौपि 'पिकादिकनकी कहां यातें आपपरत्व दुल्लभलेन 
| कहें | तथा मे मनसि कचित्‌ इति। यातें निष्कृष यह जो जितनी 
| सेवाको अधिकार क्ृपाकारके दिये हे तितना सेवा आशयपवेक 
॥ करे सेवक सम्पत्ति बिना तथा विदेश विष जाय तब तो सेवा न 
| होय आवे तो सेवाकी भावना आशयपूर्वक करनी । गायका 
पुधासम्बन्ध हे ताते प्रश्चुकों गायवेकी सम जाने पण्टाजाो 
| कण्ठमें स्थापित हैं ताकी ध्वनि करतहे। गाय लिविध है सत्त रज 
॥ तम भेद कारेकें यातें तीन बेर घण्टा बजावत हैं। प्रभुके जागें 
| पहली फिर गोपमन्च्रूप हे इनहूकों यथाथिकार सुधासम्बन्ध 


॥8 ये शसनाद करत हैं गषि ज्ॉविंध है ताते यहू ताव बर 





| 


2 गृहमण्ड़नादिक कारे उच्च स्व॒रसों गान करत दाधि मन्थान कारे 


॥ इतनेमें शंखनाद सुनिकें नन्‍्दालय पधारत हैं यहां श्रीमातृ- 


| जानि श्रीमात्‌चरणहू जगावत हैं तब प्रभु जागि मात्वरणकी 
गोदमें बेठत हैं। तहां ऋषिरूपा प्रभृति ब[लभोग घरत हैं तब 
क्‍ अतिरूपा प्रभति दर्शन करि अपने घर आय भावना पूर्वक मड़ठ 


_॥ दिन फुलेल उबटना लगायके फेर केशर ठगाय तप्तोदकरसों 


का धाम 





_॥ शंखध्वनि करत हैं त्रजभक्त तो पहिलेही सवाभरण भ्रूषित होय 


॥ नवनीतादिक सिद्ध कारे प्रभ्ुके जागवेका प्रतीक्षा करत हैं। | 


_॥ भोग परत हैं पीछे मड़ला आरत्तकि दर्शनकों पधारत हैं। हां 
| मदड्गठा आरती पाीछें नित्य तो तप्तोदकर्सों ख्लान और अभ्यड्रके | 


स्ान हाथका सुहातो उ्जल राखिय कहा ओछा हू जे हं जाति | 
6 इत्यादिक कोत्तेनकोी भावना बालक हैं उठ न भाजें ताते कछ | 


॥ चरण जगावृत हैं निर्भरनिद्रा देखि फिरि घर आवत हैं तब | 
व्रजभक्त प्रवोध पढ़ि जगावत हैं। सूर्योदय समय निद्रा निषिद्ध | 
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॥ भोग पास राखत हैं श्वद्भार भये पीछे गोपीवक्कभोग ब्रज 
॥ रत्नाको मनोरथ हे पीछे ग्वालमें तबकडी है सो भावात्मक हैं | 
॥ पछे डवराकों भोग जो खूंगार भोग आवे तो भावना पृथक | 
_| पालनेंम बेठे तो एक प्रकार यहू है गोपाल्वकछभ प्रश्ुको ओरको | 
॥| राजभागके चार भेद है-3 घरको जेवत नंद कान्ह इकणोरे, ॥ 
॥ रे वनकी छकहारीरी चार पांचक आवति मध्य ब्रजछालछकी, 
॥ | न्योतेके बृहद्भोगकों प्रकार <«६।॥४ निकुजको जेवें 
॥ चंदमहल गिरधारा ये चार भेद हैं वीड़ी आरसी आते अनो- | 
|| सर उत्थापनभोग श्रीगोवद्धन हारिदासवर्थकों प्रेषित पुछि-॥ 
॥ 'दारये फलफूलादिक लाय अन्तरग भक्तनकों देत हैं वे समय | 
॥ नवक्षा कार जगाय भोग अंगोकार करावत है गोपमंडलका | 
| पधारत हैं तब पुलिदीनकों अछोकिक दशेन अनुभव भयो॥ 
गोवद्धन हारदासवर्य भगवदीय श्रेष्ठ के संग्ते फार गोप-॥ 
॥ मंडलमें पधारि श्रीबलदेवजी तथा बड़े गोप गायनके आगे | 
| मध्यगाय पीछे प्रश्ु अत्यंत्रंग गोपमागमें संच्याभोग स्वीकार ॥ 
_ करे तहाँ हाँकि हटक इत्यादिक कात्तिनकीं भाव काहूसों हो | 
| करी काहूसों ना करी या उक्तिमें दक्षिणनायकलमें न्‍्यूनता | 
॥ जावे, तात हा भक्त द्वावंध ई-दशनाभिदाषा हैं तथा खड़े- | 
॥ ताबोतक हैं। तहां दशनानिलाषीकों तो हां करा ओर खंडि- | 
| ताद्योतक है वे कहे कल्हका रीति ता प्रति ना करी यह हां करी | 
॥ सिहद्वार पधारे तब सन्व्या जाती श्रीमातचरण करत है मंदिरमें | 
(पिधार शगार बड़ी करि राजिकों डंगार स्वीकारकूरे यह | 
| सेवा अधिकारी जेहँ तिन_” कृत-गमनाश्वाध्वनः अ्रमेः तत्र | 
| मजनोन्महनादिभिः। नीवी वसित्वा रुचिरां दिव्यश्नग्गन्धमं- ॥ 


१. 


| डितेः ॥” इतिं। फिरि ग्वारु स्वीकार करे तहां “ निरखि ॥ 
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मुख बाढिये जुहसें इत्यादि भाव फार शयनभोग मध्य दूसरो | 

भोग यह सेवा श्रीरोहिणीनीकृत श्रीमातचरण अरोगावत हैं। | 
॥ आचमन सुखबख्र पीछे श्रीनंद्रायजीकों चवित तांबूल लेत है | 
॥ जैसे मंत्ररूप गोप तिनकी छाक्‌ समें जूठन बाधक नहीं तेसे | 
| विश्ुद्ध सत्त्तकरि पदार्थ सिद्ध होय तो प्रभु अंगीकार करें । तेसें | 
| श्रीनंद्रायजीविषें जानिये शयनआत। पीछे तहाँ झारों २वंटा | 
| शय्या भोगके बीड़ा पुष्पमाला पास रहें और दुपहरकी माला | 
| पास ले हाथमें लेइ आंखिनसों लगाय तब ज्ञानद्वियके स्पशते | 
| यशको ज्ञान होय, यशके ज्ञानहात छोटे भगवदासक्ति होय।। 
॥ यश यदि विमृदानां प्रत्यक्षाशक्तवारणात्‌ _ झति। याग्रकार | 
॥ प्रत्यहकों यत्किचित्‌ भाव छिखें। अथ जन्माष्ठमीकों भाव-पंचा- | 
| मतझ्लान पीछे अभ्यंगस्लान संगारमें केशरी वद्ध छाल जड़ा-| 
॥ वके आभरण सुधाकी आविभाव भयो हे वण गोर है सो खंगारकी | 
॥ उद्घोधक हे ताते केशरी वद्ध उभयप्रीतिकोहू आविभाव वाह | 
_॥ दिन ताते छाठ आभरण हैं छाल वणहें सो श्वृंगारमें जो रस ताकी | 
| उद्घोध हैं श्याम हिरण्यं परिधिस ।” याकी सुवोधिनोमें निरू- | 
| पित हैं श्ृंगारभये पीछे तिलक भेट आर्त्ती हैं सो मार्कण्डेयपूजा-॥ 
॥ वृत्‌ है। याहीते शगारीत्तर भोगम औओटयों मीठे दूध वामे गुड़की | 
॥ टूक डारनों तथा थ्ेत तिल डारने वां कटोरी वा चमचासों | 
॥ दूध घरनों। भोगकी ऐसी रीतहें- सतिल गुडसंमिश्रमंजल्यघे- | 
 मितं पयः ॥ मा्केडेयाद्वर रब्ध्वा पिवाम्यायुससमृद्धये ॥ | 
| यह नंदालयको भाव। यह ठीला तहांई जन्मदिनकी ठीला कहें 
॥ फेरि नित्यविधिः ” अधराज़ितें जन्मठीछा महाभोग जाये पीछे | 
_॥ छठी पुजे सो छठ दिन शुद्ध मुहूत्ते आछो न होय तो जन्मदिनके | 
_॥ दिन पूजे तातें पूजत हैं पालने बेठावने तथा कापड़ा आदें। 
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हक... 


| सो उढ़ावने भेट आवे सो खिलोंनाकी तबकड़ीमें वंटीमें धरनी | 
| यात॑ नन्द्रायजाक सम्बन्धी पालने बेठें ता समय ले आदें | 


झगा टापीके वद्ध तथा हाथ पॉवके चूड़ाकी रोक यह सोभा- | 


॥ ग्यको प्रथ॒ हमकों अधिकार दिये। यह भाग्य या प्रकार मानि 


सेवा करे भगवल्ादुभावके साथही सुधाविभाव हे तातें नोमीके | 


॥ दिन पहल दिनकों हद्भार रह और नन्दालयमें प्रागटय नव- 
॥ मम है तब तो नवनी जन्मादित भया इतन स्व॒रुसते दशमाके | 


दुन यहा डंड़ार हाथ आभरणका नथम आर जन्माश्माक | 


| दिन उत्थापन भयें भोग धरि शब्याके वख्र पड़ी करे धरने | 
| शय्या ओर ठोर धरनी शसाज़िकों शय्या न रहें फेरे नोमीके | 
॥ दिन दुपहरकों बिछें यातें जो अहीरनके यह रीति। दोय राज्ि | 
| जागें जन्मादिनकों तथा देवकाजकों यह शाते जन्म दिनके | 
। रात्रि जगमें जाको जन्मदिन ताको जगावनों देवकाजके राजि-| 
। जगेमें घरमें जो बड़ो होय सो जागे जातें यह जन्म दिनको ॥ 
॥ रतिजगो है ताते शय्या न रहे प्रवोधनाके दिन तुल्सीके | 
॥ व्याहको रतिजगो हे सो देवकाज है ताते वा दिन श्रीनन्द्रायजी ॥ 
| सुख्य जायें प्रभु जागह पोढ़हू यातें शब्या राजिकों बिछाई रहे | 
| तथा शस्या भोग प्रभतिहू रहे ओर जन्माश्मीकों शय्या भोग || 
॥ तथा राजिक बीड़ा सिहासन पास रहें | 


दूसरों उत्साह भगवत्पादुर्भावते दोय वर्ष पहले आविभवे | 


| जब जन्माह्मी भई पीछे उत्सव आयो तब श्रीवृषभानजी नन्‍्द || 
॥ रायजाकोी निमन्त्रण कार बुठाये । तब सब आय तह प्रभ्च॒ तो | 
॥ उत्सवकाही बागा पाहिर जन्माएमाको सुधाविभाव भयी है हा ॥ 


| सुधारसको आविर्भाव भयों हैं तातें हाँ केशरी वंख्न नये हैं ॥ 


है ७. हैं कर 


| प्रभुकी कुलही मात्रही नह इहो केशरी नये हैं आछोतुरा वेई हैं। | 








आर 


| गोदी तथा थारीकों वृद्ध नयो होय ओर जन्माह्टमीकों श्रेत 
| कुलही होय तहाँ तो दूसरे उत्सवको केशरी होय जहाँ 'ड्भारो- 
| त्तर तिलक होय तहाँ जन्म दिनकों भाव जहा राजभोग आय- 
| बेके समें तिलक होय तहाँ सुधास्थापनको प्रादुभाव आधारा- 
घेय एक भये जहाँ राजभोग आती पीछे तिलक तहाँ जन्म- 
 ॥ समेंकी भाव प्रहरदिन चढ़े प्रागटय है। ताते पञ्जारी तथा 
| दृहीभात तथा खादो भात तो होय आठ मासाकों भोजन 
। महाभोगवत्‌ यह राजभोग समे भोग आवे ॥ 
| भाद्र सूद 3) दानलांदा, घुकुद काउनीका वगार झकुंद 
_॥उद्बोषक हैं काछनीमें घेर हे । सो सबनको एकत्र करत हे। 
 । श्रीहस्तमें वेत्र है सो यह्टिका है यशिका ब्रह्मा है। . यश्टिका 
. | कमलछासन» इति। बल्लाते उत्पत्ति हे तेसे वेत्र तो दानके लेवेके 
। अनेक प्रकारके ने तरंग तिनकी उत्पत्ति करत है । प्रथ्न सुधा- 
| सम्बन्ध बिना अंगीकार न करे ताते गोओंमें जो सुधाको 
| स्थापन ताकों दान मांगनों सो भक्तनके अवयव द्वारा अनुभा 
।वाथ दानलाला है ॥ 
। अथ वामन द्वादशा | कटिमेखला जो क्ुद्र घण्टिका ताको 
| अवतार। भूरूप कटि हे ताको आभरण सो कमरूप है। कमको 
अधिकार भूमिपरही है। क्रियाशक्तिको आविभांव है याहीतें 
6 क्रियाशक्ति जो चरण ताको विस्तार किये हैं । भक्तिमार्गमें यह 
| उत्सव मानत हैं ताको आश्यय वेणवको विष्णुपश्चक व्रत करने 
| पाद्मोत्तरखण्डे द्वारकामाहात्म्यसमात्ती- गोविन्द परमानन्दं 
. ॥ माधव मधुसूदनस । त्यक्त्वा नेव विजानाति पातिब्रतवृतत 
| शुचिः ॥ कृष्णनन्माए्टमीरामनवम्येकादशीवतम । वामनद्वाद्शी 
ह कप तद्वन्नृहरेस्तु चतुदशी ॥ विष्णुपंचकमित्येवं ब्र॒तं सर्वापनाश- 








पे आयी अर 


परशुरामावतार व्यूहसहित प्रगट व्यहांतगेत प्राकट्य तातें 


मयांदापुरुषीत्तम पुरुषोत्तम वामनावतार यह उत्सव मान्यों। 
_॥ चाहेये। श्राकृष्णचद्र प्राकट्यमें व्यूह जुदे प्रगट बुद्धावतारमें | 
॥ कलिकालाजनुरूपतें वाषंडके वक्ता। कल्क्यवतारमें तो दुए म्लेच्छ | 
. | विनाशाथ प्रगठ याते यह निष्कष आराम तो मयांदापुरुषोत्तम | 
. है ताते उत्सव मान्यो चाहिये ओर नासेह वामन ये दोऊ अव- 
। तार तो भक्तकायाथ प्रगठ तातें उत्सव मान्‍्यों चाहिये। श्रीकृ- | 
। 'गावतार तो सुख्य हेई यह उत्सव तो सबको सूल है यह उत्सव | 


8 


. ॥ अवश्य माननोही जे सारस्वतकत्पमें प्रगटभये तिनकों ऐसे | 
तो प्रति कलियुग कृष्णावतारसे सो पूर्ण नहीं इनको उत्सव | 
| माननों प्रसंगतें इनके ब्रतकों निर्णेय लिखियत हैं। निबंधांतर्गत | 





| नम्‌ । नित्य नेमित्तिक काम्यं विष्णुपश्चकमेव हि ॥ न त्याज्यं | 
॥ रवेथा प्राज्ञरनित्य॑ सवंथा वृषु:॥ ” इति। एकादशी २४ | 
| मिलि ३ जन्माए्मी ३ रामनवमी 3 नृसिहचतुदशी ३) वासन- ॥ 
_॥ द्वादशी )ये विष्णुपंचक ब्ृत करनें। किच पुश्टिमाग्मे भक्तदुःख- | 
॥ चिवारणाथ जो आविभाव सो मान्यो चाहिये। तहाँ मत्स्याव- | 
. ॥ पर वेद उद्धाराथ अगट, कूमवितार चतुद्शरत्राथ प्रगट,वारा- | 
. ॥ हवतार बलह्ला सृष्टि काहेपर करे ताते भ्ूमिक उद्धाराथ प्रगट, | 
॥ भ्रूमि भक्त हैं तातें उद्धार यह कारण नहीं किन्तु ब्रह्मा सृष्टि | 
. ॥ कीहिपर कर भ्रम भक्तहे तातें उद्धार तो पूृणावतारावषे। नसि- | 
. ॥ हावतार जो प्रह्लाद सों भक्त तिनको छेश सद्यो न गयो तातें| 
| प्रगट, यह उत्सव मान्‍्यो चाहिये। यह प्राकट्य भक्तोद्धारार्थ | 
है। वामनावतार यद्यपि इंद्रकों स्थिरताकों बलिकों छलि- | 
| वेका पार परन्तु राजा बालेकां आत्मनिवेदन भक्ति भई।॥। 
वात यह हू भक्ताथ प्राकटय, ये उत्सव मान्यों चाहेये । | 


4 
[8 
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हक 


| सर्व निर्णय अन्न वेष्णवमा्गें-वेदमार्गविरोधों यत्र तत्न कर्त्तव्यः | 


। यद्यय नित्यों धर्मों भवेत्‌। नित्येदाापे वेदावराधः सोठव्य इत्याह- | | 
| शद्नचक्रादिकमित साूछोकद्गयर्मिति शेषः। लिग्णभक्ति | 
| बुक्ति जो पुष्टि भक्तिमार्ग ता विषे वेदविरोध न करिये वेदवि- | 
| रोध सो वेदमें नहीं कहें सो न करनो जो अनित्य धम होय तो 
| अनित्य धम दोय नक्षत्रके योग करके जयति १ तथा सकाम ३ | 
| ये दोऊ आअनित्य घम वेंदर्मे नहीं कहें ते न करने ओर नित्य | 
| धरम है सो करनो नित्य धर्म २ उत्सव 3 तथा निष्काम ये॥ 
॥ करनों जदाइछोक तॉईकी निणय शहचक्रादेक थाये सदा | 
| पूजाड़मेव तत्‌ । तुल्सीकाष्ठजा माला तिलक लिड्ल्‍ड)मेव तत्‌॥ || 
| एकादस्युपवासादे कत्तव्य वेधवानतम्‌ । अन्यान्यापे तथा | 
| कुर्यादुत्सवो यत्र वै हरेः ॥ ब्राह्मेणेव तु संयुक्ते चक्रमांदाय | 
| वेष्णवः। धारयेत्सवेवर्णानां हरिस्तालोक्यकाम्यया ॥ तप्तम॒द्रा- | 
| धारण काम्य । काम्य धारण कारये ते आनित्य धमंको | 
॥ स्वीकार होय तो वेदविरोध बाधक होय याते मृदा सुद्राधा- | 
| रण कारिये “ शंखचक्रादिक धार्य मृदा पूजाड्मेव तत्‌ ” इति क्‍ 
। क्यात्‌ । मृदा धारण न कारिये तो बाधक हैं “ शंखादि- | 
चिहृरहितः पूर्जा यस्तु समाचरेत्‌ । निध्फूल पूजन तस्यथ हारे- | 
| चाप न तुष्यति ॥  शंखादि चिह्ृ॒धारण विना पूजाममें जाय | 
॥ तो पूजनहू ।नेष्फ्ठ होय तथा हारहू प्रसन्न न हाय यातें।॥ 
॥ पजाको अड्ग जाने जवश्य पारण कत्तेज्य हे। अब कहत है | 
॥ पूजाका अड्ड है सेवाका तो अंग नहीं पुष्टिमागीयकों तो सेवा ॥ 
॥ अवश्य हैं तहां कहत हैं सेवा मुख्या न तु पूजा मन्त्रमाजपू- | 
॥ जापरो न भवेत्‌ । सर्वपरिचयों सेवा वख्र थोवे तहां ताईं सेवा | 
॥ आते बहिरिंगता हि सेवा तामें जा सेवाको कालकों अनुरोधहे सो | 








पूजा यह पुष्टिमागमें सेवा तथा पूजाकों भेद काछकों रोध 

| जा सेवाकों सो पूजा जैसे मंगलभोग मंगलठा आरती यह प्रातही | 
॥ होय | शयनभोग शयन आरती यह सांझही होय याते प्रधानहों ल्‍ 
| भोग ताकी आवृत्ति होय तो अंग कोन हैं । आचमन सुखवस्र 
| वीटिका ताइूकी आवृत्ति होय जों भोग नहीं तो आचमन सुख- | 
| वध काहेंकोी!  प्रधानावत्तावंगान्यावत्तेंते  इति। प्रधानही अंग || 
| हैं। मृदा पूजांगमेव इति वृत्तो हेतुमाह- एक काल द्विकाल वा | 


ह। हे 


॥ त्रिकाल वापि पूजयेत्‌। तेसे शंखचक्रादिधारण पू जाकोही अगह | 
॥ मृदा पूर्जागमव च इति एवकार कह। जब मन्दर्म जाय तब पढ़ 
| सुद्रा धारण करे जो सहज नहानों हों वा विदंशादिमं तब । 
| सुद्राधारण सर्वथा न करे । परंतु यों क्यों हें- ऊद्ूपुंड त्िपुंड़ें | 
| वा मध्ये शून्य न कारयेत्‌ । ताते ऊद्धपुंड शून्य न राखनो 
| संप्रदाय मुद्रा धारण करे सेप्रदायप्रयुक्ता चसुद्रा शिष्टाचुसा- ॥ 
| रतः । यथारुच्यथवा धाया न तत्र नियमों यतः ॥ “ संप्रदाय- 
॥ अगोपाजनवकछभाय । यह अपशय धारण करना या उत्तमांगम || 
| पारण करे ये शिशजु॒सार है हृदयपयंत उत्तमांगचक्रवृत्‌ मध्य- ॥ 
| माँग नहीं उच्चेश्वत्वारि चक्राणि इंते च।« चसुद्राकों पूजामें | 
| पारण हू सो संप्रदाय सुद्राको नेम नहीं उत्तमांगर्म यथारूचि | 
| धारण कर यथारुच्यथवा थाया ।यामें अथवापद्‌ हैं सो | 
॥ पश्चांतर हैं ताते या सुद्राकीं [नियम नहीं जा पूजाकई अंग्म ॥ 
| चारण करें जब छ्वान करे तब धारण करे तिलकृशून्य न राखनो 


(५ ७. है? 


॥ तातें टीकी देनी याको वचन नहीं ओर संप्रदाय मुद्राको तो ॥ 


अथवा पद करिके धारण हे याते संप्रदाय मुद्रा तो सदा धारण | 


॥ करे ओर पद सुद्रा तो सेवामें जाय तब धारण करें याते सकामते | 
| तप्तमुद्गाको त्याग निष्कामते गोपी चन्दन करिके धारण करे | 





| किंच ओर माठ वामेह तुलसाका माठा धारण करे भगवानकों ज 
| प्रिय हैं वा शुद्धकाप्टकों माला धारण करे जामें काहू देवताकों 
। भाग नहीं सो शुद्धकाष्ठ वेणव हैं “ वेण्णवा वे वनस्पतयः ” | 
॥ इति श्रुतेः। याते ये दोऊ माला निष्काम है तातें धारण करें | 
॥ तथा जपहू कर ओर माला रुद्राक्षप्रभाते सकाम हैं ताते स्वीकार || 
| नहीं, वेदविरोध बाधक होय और तुलसीकी तथा शुद्ध काप्ठकी | 
॥ माला धारण न कर तो बाधक हाय धारयीते न ये माल॥| 
क्‍ हेतुकाः पापबुद्धयः । नरकान्न निवत्तते दग्धाः कोपामिना ॥ 
| हरेः ॥ ” याहीते आज्ञा किये .“ तुल्सीकाष्ठना माला धार्या | 
॥ यज्ञोपवीतवत्‌ _ मालापि थार्या यज्ञोपवीतमाठामें यह भेद | 
॥ यज्ञोपवीत ट्ूठे जाय तब ओर हा पहिरे और माठा टूटि जाय | 
तो मणिका काढि गांठि बाँधि लेई वही माठा काम आवे किच | 
॥ तिलक उड्पुंड करे । भगवच्चरणारविंदका आकृति करें यह॥ 
|| निष्काम तिछक और तिलक सकाम यातें अनित्य धर्म सो | 
॥ देवविरोध यातें निष्काम सो हरिमंदिरं ” छलाटे तिलक यस्य || 
| हरिमंद्रिसंत़्कम । स वक्ठभो हरेरेव नीची वाप्युत्तमोपिवा ॥ । 
॥ इति | इतने तिलक भगवच्चरणतें च्युत भये तातें सो तिलक || 
॥ पारण न करिये। वतुरुं तियंगच्छिद्रं हस्व॑ दीपतरं तनु । वर्क | 
विरूपं बद्धाग्न॑ भिन्नमू् पदच्युतम्‌ ॥ ” वच्ुल गोठ 3 तियक | 
| तिषुड़ २ आच्छद्र ऊड़पुड़ चारे बिना ३ हस्वे छोटा ७ दौपे- ॥ 
| तरं नासिकातम « तनु अतिपतरो मींह $ वक्त वांको ७|| 
| विरूप एक लकार मोटी एक पतरा < बच्धाग्र ऊपरते बध्यों ५ ॥ 
| भिन्न मूल नीचेंतें मध्य दोऊ लकार जुदी ३० इतनें तिलक | 
॥ भगवच्चनरणारावदतें छूटे ते तितक सकामते न करने ऊहूंपुड़ | 
॥ निष्काम यही तिलक करनो। किंच एकादशीमें दशमीको॥ 

























जा 


वेध न आबे ऐसी करनी। तहाँ वेध चार प्रकारको-७० को । 
एक,«०को एक,*«को एक। ९६ को एक | प्रथम स्पर्श वेघ१, ॥ 
द्विताय सड़वेध २, तताय शल्य वेध रे, चतुर्थ वेधवेध ४ | 

पंचचलारिशता स्पत्माः सड़ञ8 पचाह्मता मतः। पंचपेचाशता ॥ 
शल्यः वेधः पट्पश्चाशता मतः ॥ स्पशादिचतुरो वेधान वर्जये || 
द्रेणवों नरः॥” यातें 8३ घटी «९पल तांई वेघ नहीं। ४४ पूर्ण | 
| भई और या ऊपर जितने पर ४० के हैं यह स्पशवेध १, ऐसे ॥ 
४८ घटी «९ पलतांई वेध नहीं । जब ४९ पूणभई ओर या | 
ऊपर जितने पठ सो ०० के है ये संगवेध २, ऐसे «रे बड़ी ॥ 
«९ पल तांई वेध नहीं; जब <«४पूर्ण भई और या ऊपर जितने | 
| पल सों «« के हैं यह शल्य वेध रे, ऐसे «४ घटी «९ पल- | 
| ताई वे नहीं | जब <«पूणभइई तापर जितने पल सो <*३के है | 
| यह वेधवेध ४। या प्रकार चार वेष युगभेद व्यवस्थासों मानिये । ॥ 
स्पशादिचतुरों वेधाः सुप्रसिद्धाः कृते हि थे। सड्भगदयस्तु | 
| बेतायां शल्यादी द्वापरे कलो॥' स्पशवेध सत्ययुगम ३. सद्भन | 
| वेध जेतामें २, शल्यवेध ड्रापरमें २, वेधवेध कूलियुगमें ४ यही | 
| निष्कर्ष लिखे । “ पट्॒पंचाशचेद्रधरहितं कत्तव्य पूवेमन्यथा | || 
| करणोपे भगवन्माग प्रवेशानन्तर पंचाशदांटेका दहामी चेत्तदा | 
एकादशी त्योन्या यातें कलियुगम 6 का वेध मानिये । जब | 
| ही «« दहमी भई तब वह एकादशा न करें। याहीते दरशमी | 
| विद्धा एकादशी सकामतें न कारेये। वेध विरोध बाधक होय | 
| तातें वेध «5 को, वेध न जावे सो निष्काम एकादशी २७ | 
कारये। किंच जन्माश्माममं ७ सप्तमीको वेष न आदे ऐसी करे | 
याकों अरुणोदय वेध नहीं कितु सू्योदय वेध है उदया- |. 
दुदया प्रोक्ता हरिवासखनिता  इते वाक्यात्‌। याते अश्मी- | 









| सहित नौमी ९ जन्मतिथि है मायाको जन्म नवमीमें कहो है 
| “नवम्यां योगनिद्राया जन्माश्म्यां हरर्तः | नवमांसहितापाष्या 
| रोहिणी बुधसंयुता ॥  इति। यह निष्कष सूयोद्यम ७ मा 
| एकू पलहु होय तो न करिये बाथकहे “ पलवेधेषि पिगप्रेन्द्र 
| सत्तम्पा अषमी तु या । सुराया बिंदुना स्पृर्ठ गंगमिकलरो 
| यथा ॥” इति । सूर्योदयसमें सत्तमी होय पीछे अष्टमी भई ओर 
| दूसरे दिन कछे अष्टमी होय यह ववेद्धाधिका कहिय एसी हाय 
| तब दूसर दिनका उदयात्‌ अष्टमी करें ओर अश्मीकों साठ्या 
॥ भयो तब दोऊ दिन अष्टमी उदयात्‌ है यह शुद्धापिका काहेये 
॥ ऐसी होय तब पहले दिन कारये। पहली उदयात्‌ न करं तो 
॥ ३२ अपराधमें निवेश होय। अविद्ध भगवद्भतत्याग वेधरहित 
॥ भगवद्गभतको त्याग न करिये ओर दूसरी उदयात्‌ अध्मीको 
| रत करे तो वह तिथि मिलावत है। सूये $ "घटीको भोग किये 
॥ ता पीछे घटी रहें सो मठ है यह घटी एकट्टी होय तब तीसरे 
| वष मलमास आवत है। ताते व महानाम उत्सव न करनो 
| तप ये रोष पड़ी रहा तिनमें उत्सव करे तो मठ होय एका- 
| दशा तो मलमें कर बाधक नहीं ओर मलठ्मे न कर पाप्ठे- 
॥ देडात्मिकायास्तु तिथेनिष्कमर्ण परे । अकृमण्य तिथिमर्ले 
| विद्यादेकादशीदिने॥ ” इति ज्योतिर्निबंधवाक्ये । ऐसे अध्मीको 
॥ क्षय भयो तहां उदयकाल तो सप्तमीम है अध्मी वाही दिन है 
॥ इसरे दिन तो शुद्ध नवमी है। यह [वेद्धान्यून काहिये तात सप्तमी- 
| संयुक्त जो जन्मतिथि है नहीं वाम तो उत्सव होय नहीं जेसे 
| गेंगाजलको घट भरयो है ओर वाम मदिराको छीट पड़े तो 
| सब घट अपवित्र होय तेसें सत्तमोकों पछहको स्पश अश्टमांका 
॥ होय तो मद्राबिदुस्पशवत्‌ यह निष्कृष जो अश्मी सुख्य हूँ 








॥ नवमी अंग है सुख्य तिथे अष्टमी वाकों छाभ जो न होय तो | 
नवमी अग है वाहाम ब्रत उत्सव करें परंतु अजन्मतिथि सप्तमा- 
| संयुक्तमें सवथा न करें, करें तो सकामतें वेधविरोध बाधक | 
_॥ डॉय तथा रोहिणीको जो सुख्य मानकरके बत तो करे तो ॥ 
| जयता होयथ तोह वेधाविरोध बाधक होय यातें शुद्ध करनी । किच ॥ 
| रामनवमीको संपूर्ण बत करे राम नवमीप्रश्षति ब्तानि भगवन्मायें | 
॥ कत्तेव्यानि जब नवमीविद्धा अधिका होय तब दूसरा करे,शुद्धा- ॥ 
॥ बिका हाय तब पहला कर [वंद्धान्यूना हाय तब अष्माविद्ा | 
॥ करे या ब्रतकी दूसरे दिन पारणा आवश्यक है और भांति करे | 
| ती सकाम बाधक होय तब वेदविरोध बाधक होय।कच नृसिह- ॥ 
_॥ जयती तथा वामनजयती ये दोऊ जयन्ती त्रत तो रामनवमी | 
॥ परभाते बतानि या प्रभति कहेतें समात भये परंतु इन दोऊनकां | 
| वत संपूण नहीं यातें मिन्नह नसिहजय॑तीबतसुत्सवश्चत्‌ कत्तव्य | 
| वामनजयंती उत्सव करने ताबें उत्सव पयन्त ब्रत करने जन्म ॥ 
॥ तह उत्सव फिर तो नित्यकोी राति जो काहूको शयनआती || 
॥ पाछ नृसिहजीको वेष बनवाइये तथा राजभोगआती पीछे वाम- ॥ 
॥ नजीको वेष बनाय दरोन करे तो होय अथवा द्वितायस्कंधोक्त ॥ 
. ॥ भावना करना हाय ये अवतार मेसलाप्रभूतिक है ताते उत्सव | 
| पृण नहीं भयो। नृसिहजीको वेषभावना करनी होय तो राजिकाी ॥ 
| पारणा न करे तैसे वामनजाका वेष भावना करना हॉय ता 
| पहिल एकादशीके दिन फछाहार करे, द्ादशीक! उपवास कर | 
॥ एकादश्यामुपीषणमकूला द्वादश्यासुपाषण कत्तव्य नष्कृष्‌ 

॥ यहें हां उत्सव मुख्य हे ब्रत तो मुख्य हे नहीं। भोजन | < 
॥ पीछे उत्सव करनों निषिद्ध है। भगवदावेश न आवे कि बहुना | 
हि _उत्सवः प्रधानभूतः भक्त्वा चोत्सवीं निषिद्धः, भगवदावेश्ञाभा- ॥ 








यावत्वयन्त उत्सव तहांताई ब्रत करें। उत्सव होय 

गरी ओर ब्रत करें ती अनित्य जा जयन्तात्रत ताका 
आपत्ति करिके वेधविरोध बापक होय । यातेंद्यां तई आश्रह | 
| शाखिये जो देह नौका न होय ताहू उत्सव होय चुक्यों हीय तब 
| कुछू खाइये । आग्रह न राखिय तो वेषविरोध बाधक हो। | 
|  सम्पर्णापवासे तु अनित्य जय॑ंतीत्रतत्वापत्या वेधविरोधो | 
 बाधकों भव॑तिं । ' इन दोझऊ जयन्तानको सम्पूण उपवास तो | 
गोपाल्मन्चकोीं अज़ः हैं।जो गोपाल्मल् न ठीये होय ओर || 

सम्पूण ब्रत करे तो वेधविरोध बाधक होय । यातें शंखचक्रा- | 

'दिके धाये _ याके अभावमं कहे । अन्न वेष्णवमांगे वेदमागे- 
विरोधों यत्र तन्न कत्तेव्यं यद्यनित्यों धर्मों भवेत्‌ । नित्येषि | 

वेदविरोधः सोठव्य इत्याह सार्छोकद्यमिति शोषः। आश्विन | 

सुदि १ प्रथमपव यव बोवनें। दश मृत्पात्र्म जुदे जुदे बीवे,प्रति- | 

दिन नवीन अंकुरित होय तातें नित्य सामग्री नह राजभोगमें 

समपना | ये सात्िकादे नवभेद कार नवमी तोई सगरण भक्त- | 

नकों नवांकुरीभाव हैं। आशिन सुदि १० दशहराकों भैंवे- | 

समुदायको भाव है। पर निगुणको मुख्य याहीतें श्रेतकुलही श्वेत | 

तासको वागा साड़ी दिवारीतेंहुठकोी तास होय । तास न होय | 

तो खेत छापाकी । छापा न होय तो श्वेत मठमलकी | दश्म- | 

प्रकारकों भाव ताते जवारा समर्पिके माठ दर भोग घरे। | 

तेंसे दशा गोवरके पूवा करि सिंदरके पांच टिपका तथा मध्य 

पोरे अक्षत प्रत्येक २ पूवाके ऊपर धरे। प्रभु जवारा पर चुकें | 

जब जवारा पुवान पर डारें। जेंसें ब्रह्मा प्रथ्वीकों थापे तब | 

| सृष्टि अंकुरित भई । तब दृश प्रत्येक भावकों स्थापन कोये 
| सिंदूर अक्षत करे पूजन किये सो उभय स्वामिनी वणविशिष्ट 





































अनुरामयुक्त किये। फेर प्रशुका जवारा समांप जवारा इनपर ॥ 
घरे। तब अंकुरित भगवपद्धिशिष्ट भये । 
आश्विन सुदि १५ शरदका अष्ट भगवत्स्वरूप पोड़श भक्त ॥ 

या अकारक अनेक मण्डल अलोकिक चन्द्रकों ठोकिक चन्द्रम ॥ 
निवेश मध्या55काशपयत गमन तहाँ तह दोय दोय भक्त एक | 
एक भगवत्स्वरूप या प्रकारकां ठोंठा फार अधरात्रि पाछे | 
लाकिक चन्द्रको प्रकाश तहां मजितने भक्त तितने भगवत्स्व- | 
रूप यह ठांढा औरहू प्रकारका रात्रि अद्योकेक है जो कुमा- ॥ 
रिकानको वख्राहरण छांठा विषे द्विसमे रात्रि दिखायेसो।॥ 
अुतिरूुपा साधन सिद्ध है इनका व्यापि वेकुण्ठम नित्यलालास्थ | 
भक्तनका दरशन भयो। तहाँ वर भयो-' कटप सारखत प्राप्य | 

| बजे गोप्यो भविष्यथ। ओर ब्रह्मा गोपीजनकों स्वरूप कहे | 
॥ तथा इनका भक्तिहू कह नद्धनियोबजसुदयः पुत्र ताः श्रुतयः | 
| किक । नाह शिवश्व शेषश्र आश्व ताभेस समः कचितु॥  इति। ॥ 
॥ ये साक्षात्‌ श्रुतिरूपा है साधारण स्लो नहीं इनका भाक्तेसमान || 
ओर काहका भक्ति नहीं ब्रह्मा शिव शेष छक्ष्मा ये सबका | 
| भीक्तिकों स्वरूप ब्रह्म-शिवकों गड्गापेवनद्वारा चरण सेवन ॥ 
॥ भक्ति, शेषका नामद्वारा कात्तन भाक्ते, छक्ष्माकी वनमाढा5उपण | 
॥ द्वारा अच्चेन भाक्ते इन सबनको मयांदा भक्ति और ब्रजमक्तनकोी || 
| फलरूप आत्मनिवेदून भक्ति ताते इनको भाक्ति सबनते | 
। श्रेष्ठ ह। ऋषि रूपा साधन साध्य भक्त याते ब्रतचयांम दिवसमें ॥ 
| अलोकिक राजिकों दशन कराये ओर श्रातिरूपानको ता व्यापे ॥ 
| | वैकुण्ठकों दर्शन कराये। तातें ओर साधन रहो नाही । ऋषि- || 
॥ रूपानका तो कात्यायनीद्वारा अचन भक्ति, श्ुतिरूपानका | 
+ पुष्टिव्यसनरूपा आत्मानेवेदनभाक्ति याते कुमारकानका भाक्तेत ॥ 








श्रुतिरुप नका भाक्ते श्रेष्ठ है| कांतिक वाद ३ घनतर- | -॥ क्‍ 
सकों हरे तासको बागा तथा चारा हरयो ऐसा साड़ी श्याम | 
॥ पीत रंगका रके हरयो होय। इयाम ॥गार गार उद्घाधक गोर | 

। सो पात जब हरयो भयो तब जज्जरोद्रधषक भयों | आओरहू | 

| तासको बांगा होय तो इयामतास एकाद्शाके दिन पहिरे।ह 
। पीत तास द्वादर्शीके दिन पहिरें। धनतेर्सके दिन हरयो तास | 
| पहिर । गोपालवल्ठभर्मे फेनी खीर करे । भावके उद्घोधकको | 

॥ आधिक्य चहिये। जेसें उदयाके पूर्णचन्द्र । कातिक वदी १४॥ 
| रूपचतुदशा अभ्यंग फुलेठ उबठनों लगाय चुके तब कुम्॒कु-॥ 

मकों तिलक करि पीरे अक्षत छगाय बीड़ा पास धारे तप्तीदक ॥ 
| स्नान कराय फिरि केशर लगाय स्नान कृराय अंगवख्न करि॥ 
॥ छाल तासकों बागाप्रभृति खंगार निरावृत्ति श्रीअंगमें फुलेल | 

पर उबटना लगाइये ।सो स्नान समेंकी आरके समें॥ 
| कहूँ इयामता कहूँ पीतता दर्शन होय। सो पहिले दिन एक 
॥ हैयके अन्यव्ण होय गयी बागाकी सो या सम दोऊवर्ण प्रथकझू | 
| दृशन दंत है । श्रीअंगम यहू भाव उद्घोधक भयो। ताते आतो ॥ 
| आवश्यक हैं। छाल तासको बागा सा उद्घोधककों अनुराग-॥ 
| युक्त करें तास है यातें किरण असारित भई । ऐसो दर्शन जिन | 
| भाग्यशील भक्तनकी भयो तिनकों दिवाशके समका चतु-॥ 
| ष्यदिकाके भावकों बोध भयो। या बागाकों वर्ण अनुरागयुक्त 

| है तथा रजाग्रुणसे स्मरोद्रोधघक है ओर ।देवारीको वा निग्ंण॥ 
हैं। तथा आनन्दकोी घम तम श्वेत हे सो लयात्मक हैं किच | 
| फुलेल स्नेहते संयोग उभयदलात्मक स्वरूप संपूण शंगारहूप | 
एककालावच्छेदन स्तानसम दशन भयी तब तिलक करें सो | 
। जयपताका मध्य पोर अक्षत कार उद्घबोधक मोनकेतु भयो 








बाड़ादां २ धर सा दलद॒यका ततायपुमथका समपण साठयाड | 


| वारें सों ठाकिक चतुविध पुरुषाथंकों त्याग आतीं कांये सो | 
चार नोतिकरि चतु्विध में भक्त तिनके अवोकनद्वारा | 


हर बनाम ेतनतकआा पर मकर पक न का कि 


सपूण आ्ाअगानु भव भरयां छह बर वार सा पड़गुणश्रय दांढा- ॥ 


। सहित जो वेददशनाथ प्रादुस्घृत' तिनको प्रत्यंगानुभव भयो | 
शीघ्र वारे सो निशवृत्तकों अव्ोकन शझांत्रहा है ओर ः 
यातें वेगि वेगि वारये सो बात्सल्यत्ते शातकी समय है बीड़ा- | 
भोग्य हैं सो शंगारकी चौकोपर घरें तप्तोदकरसों स्नानसों | 
॥तम ल्यरूप है तात अ्रमनिवात्तद्रारा छालतरका उर्दधों-॥ 
पक हैं केशर लगायक स्नान होय सो तो केशर रजतप्त | 
तम जल सत्त चवितय भक्तकों उद्घोधक भयो स्वच्छते निगु- | 
॥ णकॉह -भयो पार सत्त्व आगे है ताते सवंथा तमकों होी॥ 
। मुख्यता चाहिये | आनन्दको धम तपही है याते फार अग वर | 


॥ करना सा जल सत्त ह ताका सवकहू भर न रह वात अगवबबस्त | 


| ऐसें करिये सुखद सों भप्रत्यवयवमेंतें जलांशकी निवृत्ति होय ॥ 
॥ सूक्ष्म अवयव होय तो अंगवख्रकी बाती करि फिरावे फिर | 
| इयामस्वरूप होय तो फुलेल समर्पि अंगवख्र करनों सो “ स्नेह- | 


युक्तविमलितेः चिक्रणः” एसो स्वरूप सिद्ध करनो स्निग्धनी- | 


॥ रद झयाममेंतें रस मठके ओर गोरस्वरूप होय तो स्नेह ऊपरही | 
| वर्ण इयामते प्रगट हैं तब काहेंकों स्नान पीछें फुलेल लगावें | 
| अंगवद्च करे मनकों भाव विदित कारवेको प्रयोगन नहीं वश्य | 


। हैं उहां वर्षाके लिये स्वयंद्धत प्रभतिह ठीलाविशेष हैं ओर अंत- | 





| रतो श्याम वा गोर द्विविध स्वरूपकों समपनोही अधिक सुग- | 
॥ धत्ते ल्लेह व्यसनात्मक हैं छाल तासकों बागा नखशिख अजुराग- | 
युक्त करे हीराके आभरण सो शुक्रको रत्न हैं आनन्द सारथभूत | 





१८ 








| पद पदार्थकों स्थापन तेजते उद्घोधक है सामग्री मालपुवा यह जुदे रे 
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६६ नदुभवात वकारस्त्वद्‌ परपे्षपदेशनवतसतवागातत ॥' 'तेनाम्नत दा क्‍ 
| बीजसंयुक्त प्राणप्रियेति | इति स्वरूप आ्राकृदय हैं तात | 


बर्न्न्ख्््ट जि 





| बूरा बिना सुस्वाद नहीं तेंसें अधर संबंध होय तबही वकारकों | _ 
आविभाव होय “ वकारस्य दंतोष्ठम्‌ / बकार अमृतबीज हूँ | 


| रूपचतुर्दशी कामस्थिति चोदशको चरणमें हैं ताते ऐसी भक्ति- | _ 


| बिना यह पदाथ तो जुत्त है दिवारोरूपही तासकों बागा साड़ी | 





ट व शयन आती चोपड़का सिहासनपर हाय । पीछे हटड़ी | 
॥ बेठवेकों पधारे शय्याक्के आसपास सूको गीछा मेवा तथा मिठाई | 
| तथादीवड़ा सामग्रीमें चोपड़को चोकाके पास विराजवेकी चोकी | 


। सिंहासनपर होय पीछे हटड़ी बेठिवेकों पधारे शस्याके बीच क्‍ 
॥ बीड़ाके थारमें अंगगगकी कठोरी तथा चोवा छादी कटोरीमे | 
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॥ चतुर्विध भक्त नित्य सिद्धामें चार भेद हैं-वाम भाग 3, दक्षिण | _ 


| कुलही श्ेत सूतरू तुर्रा किनारी छाल सूथन साल अतल्शकी | _ 
। वा दरियाईकी ठाठपड़का निग्रंण अजुरागयुक्त दीवड़ा गोपाल- | 


| तथा बरास पास फूलका माला प्रभु धारंका चोकापर बिराज | 
॥ तब सगरे परके भेट धरें सो भेट बॉटिके चोपड़के आसपास परिये | _ 
| आरती चोपड़की होय पीछे आंगार बड़ो इतनों होय हार्माला | 
गुंजा चंद्रिका शुद्रपंटिका बाजूबंद चोको पगिपान आर दूसरा | 
ठोरहू बड़े हार तथा क्षुद्रघंटिका पीछे पोढाइये सिंहासन बिछयी | 
| शाखिये गशय्याते लेके सिहासन ताई पड़ी बिछाइये पाछे बाहर | 
॥ निकृप्तिये चोपड़को भाव तामें गोटी३३ पोडशग्रकारके भक्त हैं | 
॥ सात्त्तिकसात्तिक, सात्तिकराजस, सात्तिकतामस, राजसरा- | 
॥ जस, राजससा त्तिक्‌, राजसतामस,तामसतामस, तामसराजस, | 
। तामस सात्तिक ये नो भये। सच्चित्‌ आनन्द मिले १२ भये।| 





॥ भाग ३, ललिता प्रश्नाति १, तुर््य प्रिया १ यह व्यापिविकुण्ठमें 
॥ और अवतार लीठाविषे या प्रकार चतुर्विध हैं-नित्य सिद्धा ३, 
। अयसुनायूथ ३,अन्यपू्वा ३, पूर्वा अनन्य३९, सत्तके भेदके रे, 
है | चितू 3, ये ४ छाल रह्ढक वर पहिरें। तमके भेदके डे तथा 
| आनंद ये*श्रेत वद्र पहिरें और चतुविध जे भक्त हैं सो भगवद्भाव- | 
॥ विशिएद हैं। विपर।त तब इनमें स्वव्ण पीत हैं भगवद्वण इयाम हैं | 
॥ रयाम पीत वण दीऊ एकट्ठे हैं ये ४ हरे व्र पहिरें। मिले १६ द 
॥ भेये। पासा रे हैं सो तीनों सुधासों क्रीड़ा देवभोग्या $ भगव- 
॥ द्वॉग्या २ सवाभोग्या रे पासा प्राति ३४ अवयव हैं विद्याह चौदह | 
। है 38 विद्यामें निषुणयुक्तता जतावत दान करत हैं ताहीतें सुधा ३ | 
| विवेकृसा दान खण्ड ९६ हैं सो बन्ध ८७ ओर बन्ध जेसें आधार 
| पैसे शक्तिह ३२ बारह हैं * श्रिया पु्टचा गिरा कीर्त्या5कीर्त्या | 
| तश्येलयोनया। विथया5विद्यया शक्तया मायया विनिषेविता॥? | 
, यह शक्ति हैं तातें आधार हैं मिलें ९६ छानवें भये । खेठमें | 
॥ अखर्क सम्मुख दक्षण भाग और वामभागके सम्मुख तुय्ये | 
। प्रिया हैं। छाल रजोगुण युक्ततें प्रशुकी यूथ हरयो उभय प्रीति- || 
। वक्त है तातें दक्षिण भागका यूथ श्याम वर्ण प्रिय हैं तातें वाम- | 
| भागको यूथ श्वेतनियुण हैं सो तुय्येप्रियाकों यूथ हैं चारकों | 
॥ एकत्र यूथ सो यातें ” विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्स- | 
| निष्पत्तिः ' विभाव २ आलंबन विभाव १ तथा उद्दीपन | 
| विभाव १ तथा अजुभाव १ व्यभिचारीभाव १ तातें चारकों | 
॥ यूथ १। राग कालिड्रड़ो- एक अनूपम अद्भुत नारी नेनबेन 
| प्वीस चोगुन | पोरह चरन वदन हैं चार चतुराननसों प्रीति | 
॥ पीन पति ताक इकईस दूने॥१॥ नेन श्याम श्रेत आरक्त हरित | 
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९. हूँ 


_॥ खिचड़ी घी सधानों दही पापड़ कचिरेया प्रभाति राज भोगमें | 
अधपकाम कछु अन्नकूटका सामग्रीमेत राखिये सो॥ 





| द्हम | दृही भात अधकामें कछ अन्नकूटकी सामगीमेंतें राखिये सो बातें 


| पद्‌ चलत वे बोल नहीं बेन ॥२॥ राजस सात्विक तामस निगुण 

युग्म दरशनको आवत।| मग्न भये सायुज्य मुक्ति फल जिविध- | 
रूप देखें सच पावत ॥ ३॥ इह विधि खेल रच्योवृजमण्डर दाप | 

| दिवारो प्रगट दिखाई । तुयरूपके यूथ विराजित छबिपर द्वार- | 
| केश बॉलिना३ई॥३॥ सालिकादिवत जो रस भेद है सो मेवा मिठा- || 
| ईके रसको आस्वाद अंगराग चोवा बीड़ा कपूर वर्ण इयामकरे ॥ 
| चतुरविध युक्तकीड़ा दीबड़ा आकृति श्यामके भेटसों होड़सों | 

| सहहोससों क्रीड़ाको उत्केठा आर्तीहू चोपड़की होय चोपड़वा- | 
| रतीं रसपरवशत्वसहित मोहित होय भाव वारे अन्नकूट मद़ला || 
आताको रात्रिके वागाकों दशन होय तातें ओहिके विराजें॥ 
| आऔरीमुखहीको दशन होय रात्रिकी छीला गोप्य है तातें वागाकों | 
॥ आच्छादन जाती तह गोप्य है वाही वागापर खद्भार होय यह | 
॥ मुख्य पक्ष। ओर यहू पक्ष हैं जो बागा बड़ो करे स्लानकरें फिर | 
| यहीं बागा पहिरे कुलहीके तुरा छाल सूतरू किनारी रुपहरी | 
॥ गोकणाकार राजिखेलमें छाल गोटी आपुकी हैं ताको भाव | 
| सूचक लाल तुरा हैँ तथा श्राहस्तम पाताम्बर रहे सोरऊ नारं-॥ 

॥ गारगका दारयाईकी वा केशरो दारेयाइको अन्नकूटके भोगमें | 
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ब्ध्न्ऊ 


_॥ अनसखड़ी भोग प्रथुके आगे निपट, आगे माखनमिश्री राखिये | 
| सखड़ी भोग अनसखड़ीके परे । प्रोढभावके भक्त अग्नेत्तर हैं। | 
। ताते अनसखड़ी पास है कोमल भावके सजल हैं तातें सखड़ी |. 
॥ दूरे हैं संध्याआती पीछे शृंगार बड़ो होय तब कुलही रहे। 
| तुरा बड़ी करिये | भाईदून अभ्यंग बागा सूथठ ठाढ पाठ | 
| दरियाई वा अतरुशके हरों चीरा श्रृंगार भये पीछे भोगमें |. 
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। गापाल्वछभ राजभोग जायचुके पीछ तिलक आत्ती पीछ थार | 
संवारिय अवतारलाहावि्ष ऋषिरुपानको कोमल भाव व्यापि | 
॥ वेकुंठमें श्रीयघुनाजीसंबंधी भाव जठकीड़ातें शीतसंबंधी | 
॥ पाठकों बागा तथा उष्णभोग अमते शातरू भोग गोपाष्ठमी ॥ 
॥ मुकुटकाछनीको श्रृंगार अभ्यंग नहीं यातें जो दानठीलाकी | 
॥ एकादशी तथा रासका पून्‍्यों तथा गोपाशमी ये तान उत्सव ॥ 
॥ अवतारलालाके ह तातें अभ्यंग नहों तथा नये वृद्ध नहीं वही | 
| सुकुट काछनाको श्ृगार तथा गोपाठवछभर्म नई सामग्री नहीं | 
॥ ये तीनों ठीला व्यापिवेकुंठन सदा हैं अवतारलीलामें दिनकों ॥ 
॥ नियम है तातें वाही दिन होत हैं ठीला सदा है वनमें पधारिके ॥ 
। लीला किये चतुर्विध पुरुषार्थ तथा दशरथ मिले३४रसकी छीछा | 
॥ बनमें किये। बृंदावन श्रीमान्‌ यह धम 3 क्चिद्वायंति यह अर्थ२ | 
| कचिच कलहंसानां यह काम रे मेवगंभीरया वाचा यह मोक्ष ४ ॥ 
॥ यहू च्यार रस हैं ।  एकायनोसो द्विफलस्रियूल्श्वतूरसः ” क्‍ 
॥ इते चकोर कोच ह्ांते दशरस। चकोर श्॒द्भार ) कोच वीर २ | 
॥ चक्राहकरुण रे भारद्वाज अद्भुत ७ वाह हास्य « व्यात् सिंह ॥ 
॥ भयानक 5 कचित्‌ क्रोड़ा बाभत्स ७ तृत्यते रोह < कचेत्‌ | 
॥ पछव शांत 5५ अपर हतभाक्ति ३० ये चांद रसको छाठा वनमे | 
॥ किये इनको स्थायोभावको प्रदशन ब्रजमें अन्तरंग भक्तनकों | 
॥ जतावत हैं। अलक हैं सो परम अर्थ काम मोक्षकों स्थायीभाव। 
॥ गोरनरछुरितकुंतठ शोभाधायकते रतिकी उत्पादक यातें 
॥ खद्भारकों स्थार्याभाव । गोरजव्याततें जुग्॒ुप्सा भई सो ॥ 
॥ बीभत्सको स्थायीभाव । बद्धबह मोरकों मुकुट अग्रनिमित्ततें | 
॥ बीररसको स्थायोभाव जो उत्साह सो भयोी ओर मोरके पंखको | 
॥ बाधिके सुकुट सिद्ध देख आश्चयको स्थायीभाव जो विस्मय सो | 
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॥ भयो । वन्यप्रसून_वनसंबंधी पुष्प हैं। यातें वनविषे प्रीति है । | 
| फिरह वन पधारें तो यह भय भयो सो भयानकको स्थायीभाव | 


॥ ओर प्रसून हैं प्रकृष् सना हैं । तत्काल कुमिलाय ऐसेको धारण | 


॥ कहा । यातें हास्य भयो सो हास्यकों स्थायीभाव रुचिरेक्षणस' | 
॥ ऐसे सुन्दर नेत्रके दशन करनको वन न गयो जाय तातें॥ 


। भेयों सो कृरुणाका स्थायीभाव | चारु हास देखिक भयो क्रोध | 


यातें जो हम तप्त रहें आप हसत हैं यह रोहको स्थायीभाव | 
| वेणुकों कणन सुनिके प्रयत्न शैथिल्य भयो सो निर्वेद यह शांत- थे, 


६" ७-५ (१ 


। रसको स्थायीभावा अजुगैरनुगीतकीर्ति/' अनुचरकरिकें कीर्ते- | 
| गायवेकी अधिकार है । या करिंके ख्लेह भयो सो भक्ति ससको | 


॥ स्थायीभाव। या भाँति.३४ रसका लाला जा वनमे किये ताके | 
॥ स्थायीभाव विशिष्ट व्रजसों ठोलास्थ भक्तनकों दशन कराये।| 
| प्रवोधनों ३१ अभ्यंग पोरे पाटकों बागा छाल पाठकों बागा | 
| केशरी कुलही अथवा ब्रेत कुलही साड़ी खुलती अभ्षुको रुईको | 
| बागा यहां रजाई फर्गुल ओढ़े युग्म भद्दा न होय ता समें देवो- | 
| त्थापन जो सबारें देवोत्थापन होय तो राजभोगमें फलाहार।॥| 


| सांझकों देवोत्थापन होय तो शयनभोगमें फ़ठाहार आवे | खेत |. 


| खड़ीकों चोक सब मंदिरमें पूरिये। निज मंदिर्में तथा शय्या- | 
| मंदिर्में नहीं। जा ठोर देवोत्थापन होय ता ठोर चोकके खंडमें | 


4 $2 ० 


| गुठाल भरे ओरहू विचित्र करनों होय तो ओरहू भांतिके रंग॥ 


॥ भरिये गंडेरीको मंडप करे १६ को ८ को ४ का जैसो सोकर्य | 


॥ होवे सो करे। बीचमें चौकी घरिये चारों कोन दीवीपर दीवा | 


॥ धरिये। दीवी न होय तो भ्रूमिम धरिये। सबेरे भद्रा न होय तो | 
| खद्भार भोग सरे पीछे प्रभुकों मंडपमें पधराइये नहीं तो उत्था- | 





॥ पनभोग सरे पीछें पधराइये पीछें देवोत्थापन तीन बेर कारिये हा 


| ओर छोटे स्वरूप होय वा शाल्याम वा श्रीगोवर्द्धन शिलाको | 
| स्रान पंचामृतसों कराइये पीछे अंगवख्र करि श्रृद्भार करि। 
॥ बेंगन शकरकंद सिंचाड़ा नये चणाकी भाजी छोटे बेर गेडेरी ये | 
| वस्तु कच्चे सवारे बिना राखिये जो मुख्य स्वरूप मंडपमें पधारे | 


५. 

श् 
५ 
॥ 
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| 


| जो मुख्य ता निशुणको हतो यातें सम्ुण जिविध हैं सो जगावत हैं |. 


अ-जथ अकका- नम 3 कलर, 


दब म ओम 


। । ८५ 


| घियोडभिमानः । माज्ाणि कर्माणि परं च तासां व़ंति हैका- | 


कसजाभिसारिका । कल्हांतरिता चेव तथेवोत्क॑ठिता परा । |. 
॥ स्वाधानभतका चेव तथा प्रोषितभतृका । संभोगे विप्रलभ ता | 
| इत्यषी नायिकाः स्थव॒ृताः ॥ ताते ८ भक्त चतुर्विध हैं ताते | 
| चारे मंडपमें दीवा करे सो रस उद्दीपन करे। पंचामृतर्सा स्नान, | 
| सो वय अपक हे अंकारत है तुल्सासों विवाह है ताते तुलसी | 
। अन्यसंबंध न होनेदेइ ताते सबको अभीष्ठ विवाहके चार भोजन | 


पघराइये। चूप दोपकारि छोटी टोकरी आगे घरिये। टोकरीमें | 


हाय ता राजिक चार भागम तो एक भोग मंडपम घरिय तब | 
राजिका तान रे भांग जावे आते कारे सिहासनपर पधराय राज- | 
भाग पारये और छोटे स्वरूप मंडपमें पधारे होंय तो घूप दाप | 
| करे आताकार पपराइये तब राजिको चार भोग आवे। यह भाव |. 


| तातें तीन बेर देवोत्थापन गंडेरी रसमय हैं तातें याकी मंडप | 
मध्य अंथि हैं सो इनकी खांडित्यरीतिकी वकरोक्ति पोडश भाव |. 
विकार हैं ' एकादशामी मनसो हि वृत्तय आकृतयः पंच | 


३ गंडेरी। नायका अश्विध हुं- खंडिता विप्रलब्धा वाप्त-| 


| सो प्रभूविषे निदाषभावको स्थिति रहे। फलादिक काचे धरनें | 


| ताते राजिकों जागरणमें चार भोग अवदारलीलछा विषे कुमारि- | 








॥ कानको पतिभाव है ताते तुछसोके ॥विवाहांतगेत इनहूकों | 
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की कुक 


इनको पातिभाव है ये भक्त उभयलणदावोशेश है कित- 
के भक्तनको व्रजलीठामें हो अंगोकार कितनेनको राजलछी- 
; अंगीकार जेंसे नदादिक प्रभृतिनकों, कितने भक्तनकों 
रानछालामहा अगाकार व्रजठांठाम नहीं जैसे वसुदेवादे प्रभ- 
तिनका, कितनेक भक्तनको बअजठाला तथा राजटांठाम दोऊ- 


50 चर 









| नमें अंगीकार जैसे श्रीयमुनाजी उभ्यठीटाविशिष्ट जतायवेंके 
| लिये तुय्यंत्रिया यह नाम है कालिंदी चतुथ हैं याते तेसे कुमा- 


#७ #«< 


| रिकाहू उभयलोलाविशिष्ट हें । उत्तराधकी सोलहमें अध्यायको 
| सुबोधनीमें लिखे हैं “ नन्‍्दगोपकुमारिका भगवता द्वारकायां 
| नीता एवं। द्वारका माहा त्म्ये जया दशा ध्याय- अनु याता भगवता 
ततस्ता गोपकन्यकाः । नमस्कृत्य च गोविन्द ययुः सवी यथा- 
| गतम्‌॥  इति वाक्यात। याहीतें गोपाचन्दन द्वारका है। 


श्रीगुर्तांइजीको उत्सव पोषवदि ९ श्रीपादुकानीकों अभ्यक्भ 


| राजभांग सद्ग जुदो भोग आवे, प्रशुकों आती करे श्रापादुका- 
| जाकी तिलक आती यह प्राकट्य स्वाथ परमाथ हैं। स्वाथ तो 
॥ सुधाकाो अनुभव वेणुहकों हे वेणु अनुभव आपु कारे औओरकों 
| दृइ यहाँ ओर सो देवी तिनका उपदेशद्वारा सुधास्थापन यह 
| पराथ और परमार तो जीवयमृतमिव दासम्‌ _ यह भगव- 
| द्ाक्य हैं । वाक्य बन्ध हे । ताते वाक्पाते सुतकों आविभोव 
| हीय। तो वाकूपूण बन्ध होय तब सुधारसको आविभाव कारे 
॥ मुख्य स्वामिनी दासलको प्राथना किये। स्तोत्र अष्टक प्रगट 
॥ फिये । अतएव शुतिप्रतिपाद सो ब्रह्म यह श्राभाचायजोकों 
2 स्वरूप सुधारूपतेत जा श्रीकृष्णचद्र साक्षात्‌ वेदके वाक्यात्‌ 
| स्यो हां साक्षात्‌ सुधाके दाता अदेयदानदक्षश्र 'इति। ओर 
॥ औंगुसहिजा ।वेषे वेणु भावते देहभाव विशिष्ट जो गौताके 
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| वक्ता त्योंह्यां मदाचाया प्रकटित पुष्टिमागके प्रकाश कर्ता | 
॥ पे पुरुषात्तम याते गुजर भाषाम कहे। पूण बह्म श्रीछक्ष्मणसुत ॥ 
| पुरुषोत्तम आविट्ठलनाथजा इति श्वतवाराह कल्पीय श्राकृष्णा- ॥ 


॥ वत्तार गीताके वक्ता हें इनमें गीताके वक्ता जा समें हे ता समेंई | 





॥ पुरुषोत्तमाविभाव है ओर बेर तो मीक्षक॑ दाता है सो वासुदंव | 
| काय कल्पेस्मिन्सवमुत्तयथमवरताणस्तु सवत। इति। और | 
॥हां तो सदा श्रीक्षष्णाविभाव हैं तातें उपदेधा पाठ मा्गके सदा | 
है हैं गीतावक्ताकों सबंदा आविर्भाव नहीं। अत एवं निबन्धे- सर्व | 
। तत्त्व सवगू् प्रसंगादाह पाण्डवे । ” सबकों तत्त्व ओर गूढ़ है | 
सी पूणके योगते अजुनसो कहे पाण्डवे अजुन प्रसगात्‌ पृण- | 
। योगात्‌ आह किचित्‌ ।' भारतम युधिष्ठिरको राज्यप्राति पीछ | 
। अजुन प्रशुता वज्ञात किये-पूवेुपादुट ज्ञान मम विस्तृत ॥ 
॥ तद्गद तदा भगवानाह तत्त योगयुक्तेन मयोपक्रम्याथुना अका-॥ 
॥ रातरेण कथयिष्यते इति। निबन्धे जैसे श्रींगुसाईना विषेह ये ॥ 


जज 6१ 


_॥ दोऊ भाव पूण्ण हैं भाव किंच नोमी दिन प्राकट्य हैं। ताहूते ॥ 
॥ दोऊ भाव पू्णकोीड द्योतक नवमी हैं नोमीकों अड्ढ पूण हे 
॥ अँक नाई है। आगे ता फेर पहलई अंक है। ओर नो बढ़ तोहू ॥ 


| कि 


. ॥ नोही रहें नो और नो 3८ होंग एक ओर आठ नो फिर अठा- | 
. ॥ रह नो सताईंश सो देइ ओर सात नो ऐसो ९० ताई नई रहे | 


8. 3. 


| याको आइशय यह जो जेंसें नोके अंककों ऐसो पश्षपात ९० ॥ 


५ | ७4३ आई 


॥ पड बढ तोहू नो हो रहे तेस हांऊ भक्तके उद्धारको पक्षपात | 


॥ सजातीय वा विजातीयको दुःसंग होय तोहू निवेदनांतर त्याग | 
॥ नहीं । श्रीपादुकाजी विषें साधन भक्तिरूप चरणारविन्दको 


. | दर्शन करि फलरूप श्रीमुखभक्ति ताहीको भाव विचारनों। ताते 
भोग परनों ! तथा तिलक करनो ओर बागा पाग न पहहें। 
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| ओढ़नी वा रजाई ओठें सो दरशनमें चरणारविन्दही आवत हैं। 
॥ माघ सुदी «५ वसन्त पंचमी-अभ्यड्रः रुके बागा ऊपर 
| श्रेत पाटकों बागा श्ेत कुछही सिंहासन वसश्ध पिछवाई 
| चन्दीवा सब श्ेतर साज राजभोग सरे पाछे झारों 3 जलभर 
| ठालवख्र सूतरू लपेट झारीमें खज़ूरकी डारमें बेर खोंसें तथा 
॥ सरसाक फूल ऐसो वसन्त सिद्धकर सिहासन आगे धार वृसन्त 
| खेले । पीछे भोग तो पहले दिनही आवे और डोल तांई नित्य 
| वसन्त खेलें तामें झारीकों वसन्‍्त पहले पश्चमीके दिन वसन्त 
| पश्चमीकों कामको जन्म हैं वसन्‍्त ऋतुहे सो कामको प्रूजन 
॥ करतु हैं भोतिक काम छोकिक विष रहें, आध्यात्मिक कामको 
| रुद दाह किये, आधिदेविक काम भगवान आपु हैं। / साक्षा- 
_।न्‍्मन्मथमन्मथः  इति। आधिदावेक कामको आधिदेविक 
| वसन्‍्त ऋतु पूजन करत हैं, केशर चोवा अबीर्‌ ग्रुठाल इतने 
कर पूजन तहां केशर वामभाग वणणसाम्य चोवा भगवद्धरण 
॥ रयाम अबीर खेततें हास्यप्रसन्नता गुठलते अनुराग दुपहरकों 
| शय्यापास॒ केशर अबीर ग्रुढाल इतनों रहे चोवा नहीं, हां 
| ताँई क्रीड़ा भक्ताधीन हती शय्यापास कीड़ा भगवदधीन हैं 
_तातें चोवा नहीं, सब श्रेत सान यातें जो सुख्य निर्गुणकी कृत 
_॥ हैं फेर रड्ढीन पाटके बागा १४ चोदा ताँड पहरें। झारीमें 
| वसन्त घरनो सो पुष्पफल युक्त हैं प्रबोधनीको अंकुरित हें । 

| वेसन्त पञ्नमीकों पुष्पित भयो दिन ३० मी ताँई उद्दीपन 
 क्रीड़ा हैं, दश भक्तजनके भावकरि तातें वसन्त गावत हैं, होरी 
| डॉडा अभ्यद्गभ वागा सुृतरू श्रेतपाग श्रत्त अबते हारा ताई 
_। पाटके बागा नहीं २ रद्भीन सूतरू बागा होंय सो छठतांई पहरें 
| दरों डांडो रोप्योसो कन्दपकोी आरोपण किये फाल्युन 













कृषण्पपक्षकाी $ तें उतरे ३० ताँई । १ मस्तक २ नेत्र तर हु 
_॥ रे अधर ४ कपोल « कण्ठ ६ कक्ष ७ युग्म ८ ऊरू ९ नाभि | 
॥ १० कटि १) गुह्म १२ जंघा १३ घोंट ३४ चरण १५ पढदां- | 
। गुष्ठ याही प्रमाण १ तें पंद्रह हैं १५ ताई चढ़ें । शुहू १ पदां- | 
_गुष्ठ २ चरण $ घोंठ ४ जंघा ५ गुह्य & कटि७ नामि ८ ऊरू | 
. ॥ ९ युग्म १० कक्ष ११ कूंठ १९ कृपोल १३ अधर १४ नेत्र. 
.॥ ३१० मस्तक यह प्रकार अलोकिक भावात्मक है। ठोकिक- | 
| बुद्धि सवंथा न राखनी आलंबन क्रीडा है महानापयत तातें। 
॥ वमार गावत हैं। श्राजीको उत्सव बड़ी अभ्यंग बागा || 
॥ केशरी चारा हरयों युग्माविभावते बागा केशरों हरयो चरा | 
॥ उत्सव दोय सुख्य श्रीजीको ) तथा श्रीगोकुलचन्द्रमाजीकों २ | 
| दोय उत्सव गुप्तस्थान भेद तथा आधारभेद मिलि ४ चार उत्सव | 
॥ श्रीगोकुठचन्द्रमाजीके इहाँ०उत्सव ओर ६ मंदिरमें रउत्सव हैं॥ | 
॥। फाह्गुन शुद्ध ११ तें खेल बड़ो शयनआती समें गुठाढ | 
| उड़े होरी तोई ॥ होरी | अभ्यंग बागा शत पाग शैत रात्रिकों | 
॥ होरा मंगली सो आरोपण तेजोमय है यह द्यातन किये | डोल | 
| अभ्यंग बागा खेत पाठकों कुलहीं बचत वसत पंचमीकों खगार। 
॥ ओर डोलको आंगार एक, शगारभोग सरे पाछे डील बेठे सो | 
॥ सूयोदय पहिलें डोल बेठें तो आछो । डोल उत्सव उत्तरानक्षत्रे | 
॥ अरुणोद्यसमये कार्य इति प्र० लिखितत्वात्‌। याहीतें डोलतें ॥ 
उतरे पाछे राजभोग आवे। यह निकुज काड़ा है ताते निजमदि- | 
॥ रमें डोलन झूलें अत एवं डोलतें उतारे बागा ऊपरको ग्रुठाल | 
. ॥ सब पोंछि श्रीमुख पोछे आभरण पोछिक पहरावने पोछे राज- | 





.. ॥ भोग आरोगावेको निज मंदिरमें पधारें। भोग तीन हैं सो वाम- | 


। भाग दक्षिणभाग छाल्ताप्रभाति समस्तका ताते तासरों भोग । | है ः 
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॥ बड़ो खेल च्यार हैं सो ३ खेल तो इनके चतुर्थ खेलतें प्रभुको | 
यह लीला अधिकार विना विशेषभावनीय नहीं । 
॥ चेतसुदी $ रामनोमी श्रीराम हास्यावतार है। अभ्यंग केशरी 
॥ बागा छुलही साड़ी या उत्सवकों संपूर्ण व्रत हैं रामनवमी | 
॥ परभृति व्रतानि भगवन्मा्गें कर्ततव्यानि ” इति वाक्यात्‌ । याते | 
॥ आऔनंदरायनी या उत्सवकों जन्मांतर फुछाहार करत हैं तातें | 
॥ राजभोग सरे पौछें जन्म होय उत्सवके भोग संग फलाहार भोग | 
॥ आवे । वसंत ऋतु पुष्पित होय पूजतंह तातें डोल पीछे जब | 
॥ फूठ जावे, तबतें फूल मडठा हाय। सिहासनकों मंडला अक्षय ॥ 
॥ ततीयाके पहले दिन तोई होय जोर शय्यामंडली तथा सांगा- | 
॥ माँचीकी मंडली फूल हाय तो वेशाखसुदि ३३ तई होंयथ॥ | 
॥ वेशाख कृण एकादशी ११ श्रीआचार्यनीको उत्सव- | 
॥ अभ्यंग केशरी कुछही बागा छूटे बंदकों वाफिछोड़ा केशरी | 
॥ साड़ी श्रीपादुकाजी विराजत हॉंय तो अभ्यंग राजभोग संग | 
॥ जुदो भोग आवें प्रभुकों । आती करे श्रीपाढुकाजीकों तिलक | 
॥ कार अक्षत लगाय बीड़ा धार सुठियां ७ चूनका वार आता ॥ 
॥ करिये। यह प्राकत्य पराथ तथा परमाथ हैं पराथ तो देवी | 
॥ जीवनके उद्धाराथ हैं देवी सश्व्यिथों च भ्रूयाप्रिजफल | 
॥ रहिता देव वेशानरेषा _ इति। परमाथ तो भगवदथ न पार- | 
|| येहट निरवद्यसंयुनाम्‌_ इति । अत एवं दोऊ भाव सुरुय भगव- 
॥ हाव तथा दास्यभाव | तहाँ भगवद्भाव तो  अथ तस्य विवे-॥ 
॥ चितु न हि विश्वुवचानराद्राक्पंतेरन्यस्तत्र विधाय मानुषतलु मां | 
। व्यासवच्छापतेः। दत्त्वाज्ञां चक्ोपावडोकनपटुः। _ यह अशेष-॥| 
॥ माहात्म्य ओर दास्यभाव तो _ इति श्रीकृष्णदासस्य वल्ठभस्य ॥ 
(85 हित वचः यह अशेषमाहात्म्य देवीके उद्धाराथ प्राकल्य याते | 








































ड़ आंआचायनानको प्राकश  चिदानदसद्र पः सत्‌ पुष्टिमागम | | 
तत्त्त २८ छोकिक निरूपण किये तेसें अलोकिकतत्त्व * निरू- | 
॥ पण किये श्रीजी तथा सातों स्वरूप यह तत्त्व 3 श्रीवद्ठभकुल २ |: 
। आऔगोवद्धन पवेत तथा अपने मार्गके ग्रंथ यह तत्त्व रे श्रीयसु- 
॥ नाजी यह तत्त्व ४ व्जभूमि «, यह पांच तत्त्त । इनकी आशय | 
| प्रथम तत्त्व श्रीजी तथा सातों स्वरूप यातें जो श्राआचा-॥ 
| यजीकी नामरासलीलेकतात्पय रासलीढामें लिखें पोड़श ॥ 

| गोषिकानां मध्ये अष्ट कृष्णा भवंति / तहां श्रीवृंदावन स्थिति | 
| छाला शआीजा श्रीगोकुठास्थत सातों स्वरूप स्मरण श्राजाका | 
करनों तथा भावनाहू करनी “ सदा स्वात्मना सेव्यों भगवान्‌ | 
| गोकुलेश्वरः । स्मर्तव्यों गोषिकाबृन्दे क्रीडन वृन्दावने॥ 
| स्थितः॥ ” इति। श्रीनीको क्यों हैं कीतिसेवाकी अपने | 
॥ प्रभके मंदिरमें न करनी सेवा सातों स्वरूपके जो जा परके | 
| मंद्रिकी रीति सेवाकरे व्यापि वैकुंठके पदाथको ग्राति तो सेवा | 
| करिके याको निष्कर्ष सेवा करत हैं सो भोतिकपदाथ सो या 5 
॥ सेवाकों आध्यात्मिक करें तो आधिदेविकको आविभाव होय॥ 
2 यातें सिद्धान्तमुक्तावली ग्रंथ प्रगटकिये। गंगाहरतिता वा ः 
॥ यथा जल तथा स्व यथा शक्तया तथा बृहत्‌। यथा देवी तथा |. 
। कृणस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥ ” गड्भादशमी+ जेसे गंगा भतिका | 
| जलरूपा तेसे प्रपंच भौतिक, जैसे शक्तया ताथहपा आया- । 
॥ त्मिक बृहत्‌ सो अक्षर जेसे गंगादेवीरूपा आधिदंवका सातवत ॥ 
_॥ तेसे आधिदोवेक कृष्ण । तहां जो जाको आध्यात्मिक ताहीके | 
 आपधिदेविकको आविभाव होय । आध्यात्मिक गंगाम आध-॥ 
. ॥ दोषिक सरस्वतीको आविभाव न होय तेसे सेवाम जा सामग्रीकी | 
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| नो आध्यात्मिक ताहीके आधिदेषिककों अविभाव होय। तहां | 





कि 





| आप हे 


इनी आपु सेवा करे। ऐसी व्यापिवकुठाय पदाथके आविभाव 
सहित किये। याते हांतो आधपिदेविकके आविभावसहित सेवा है 
आधुनिक बालकसेवाकरे सो आधिदेविक करवेका श्रीजा सातों 
स्वरूपके हां अपेक्षा नहीं हांतों बाठक आधपदविक आवि- | 
भावसहित सेवा करें तो इन प्रति आधविदेविककों आविभाव । 
होय वहां तो स्वतः सिद्ध होय। झारा व्यापे वेकुठीय झाराको | 
आविभाव होय जलमें जलको सिहासनमें सिहांसनकों ऐसे सब | 
वस्तुमें जो जाको आध्यात्मिकृताके आधिदेविककों आविभाव | 
होय तातें श्रीना सातों स्वरुपके हां तो व्यापिवेकुओय पदाथके 
प्राकट्यपूवक सेवा कर। ओर श्रांगुसाइंनाके बालक सबनके | 
घर तथा वेष्णवके पर तो सातों मन्द्रिम जो जा परके बालक ॥ 
तथा वैष्णव जो जा घरके सेवक सो अपने अपने मदिरका॥| 
रातिसों सेवा कर | सामआम तो झाशम झारांकों आविभोव | 
जलमें जलको या प्रकार सामग्रीमें करें स्वरूपमें स्‍्वरूपकों ओर | 
अपने हूंदयमंदू स्वरूपको आविभाव करें, तहां भगवदाकृतिमें 
पम्पूण स्वरूपमें आविभाव “ आक्ृतिसाम्यादाकतेः, पर 
यत्र हस्तस्तत्र हस्तः मद्वयवेषु तत्तदवयवाः / हस्तमें हस्त 
या प्रकार प्रत्येक अवयवमें जानिये ओर भक्तके तो आत्मा- 
विषे हो भगवदाविभाव हैं स्वात्मनि त॑ प्रकृषण पर्यतीत्यथः । 
हां मृलमे ज्ञानी पद है सो शुष्क ज्ञानी नही किन्तु चतुष्ठय- 
ज्ञानवान ज्ञानी जहंता निवृत्ति १ ममतानिवृत्ति २ स्वात्मनि 
अक्षरतन बल्मात्मकत्वन ज्ञान ३ प्रपच अक्षर ब्रह्मात्मकृतेन | 
ज्ञान ४ ये चतुष्टयविशिष्ट सो ज्ञानी ये चारोंकी प्राप्ति दूसरे | 
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जन्ममें सिद्ध होय ओर भोतिक समये अक्षर भावना किये विना | 
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| तब छोकिक भोग होय तो सेवा फलोक्त तीन बाधकमेंकीं एक | 
| बाधक होय या जन्ममें तो प्रपश्च जो सेवोपयोगी पदाथ ता विषे । 
॥ अक्षर बल्यात्मकलेन ज्ञान करे तो अछोकिक भोग होय तब ॥ 
॥ पाक नियामक परुषोत्तम होय और उद्देग ३ प्रतिबन्ध २ | 

ठोकिक भोग दे | मनकी अन्यपरता होय तब उद्बेग होय, तनकी | 
| अन्यपरता होय तब प्रतिबन्ध होय, इंद्रेयको अन्यपरता होय ॥ 

तब ठोकिक भोग॥ १ ॥ मनकी अन्यपरता होय यातें सेवीप- | 
॥ योगी पदाथमें सवेथा अक्षरभावना करिये। तब अठोकिक भोग || 
| होय॥२॥ 'अलोकिकभोगस्तु फलानां मच्ये प्रथमे प्रविशति” | 
॥ फ़छ॥ रे ॥ मध्य प्रथम फल 'सेवोपयोंगी देहो वा वेकुण्ठा ॥ 
| दिषु यह देवभोग्या याको अनुभव होय । यद्यपि प्रथम फल || 
| तो अलौकिक सामथ्य सो तो सवाभीग्या सुधा याको दान तो ॥ 
॥ दोय फलके पीछे होये। ताते प्रथम प्रविज्वति यामें प्रथम पद ॥ 
। हैं सो सेवोपयोगी है मूलमें या फठकों नाम अधिकारहें अधि- | 
| कार होय तो अगले फल हॉय यातें स्मरण श्रीनीकों करनों। ॥ 
॥ निवेदन तु स्मत्तव्य सवेथा ताहशजनः। स्मत्तेव्यों गोपिका- || 
| बन्दे ऋडन वृन्दावन स्थितः॥ ” इति चे। सेवा सात मन्द्रिकों | 
॥ रीतको करनी सेवाही सेवकथमहे कृष्णसेवा सदा काया मानसी | 
| सा परा मता” इति। जो श्रीजी तथा सातो स्वरूपको प्राकट्य || 
। महाप्रथधु न कर ता स्मरण कोनकी कर तथा सेवा कोनका 
| रीतिकी करें तातें प्रथम तत्त्व श्रीनी तथा सातों स्वरूप 3 । अब || 

दूसरी तत्त श्रावक्षमकुठ उपदेश बिना सेवाकों आधकार नहीं | 

उपदेश तो स्वकुल करिके अस्मत्कु्ं निष्कलड़ुँ श्रीकृष्णेना- ॥ 

त्मसात्कृतम॥” इति। गुरुके लक्षण कहेंहें- कृष्णेसवापरं वीक्ष्य ॥ 

दंभादिरहिते नरम्‌ । श्रीभागवततक्तज्ञे भजेजिज्ञासुरादरात्‌ ॥” ॥ 
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| कृष्णतवापरायण होय दंभादिरिहित होय श्राभागवतकों आदर- | 
॥ पूवक भजन करे तत्त्व जानिवेके लिये। अब कहतहे हां नरपद 
। हैं सो जीववाचक हैं वा देह वाचक हैं तहों श्रीआचायजीकी नाम | 
| “स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहा त्म्यं स्मयापहम। अशेष माहा- | 
| त्म्य सो जनोद्धरणरूप माहात्म्य सो अपने वंशविषे स्थापित पद | 
॥ है इहा वश है ओर दंभादिराहत नर यागमे नरपद कहें 
। यह नरपद जीवृगत पुंस्त्व कहिये तो स्री तथा पुत्री कोऊव | 
। पुरुष है उनहूको उपदेशाधिकार तातें तीन विशेषण कहे | 
| कृष्णसवापरं १ दंभादि रहिते २ श्रीभागवतत्त्वज्ञं रेये तीन परम | 
॥ स्री तथा पुर्त्ामं नहीं कदावित्‌ ये तीन घम पुजनाविषें ऊन | 
॥ होय तो उपदेशाधिकार केसे होय ! हां यह समाधान जो | 
॥ आधुनिकानामुपदेश्रणामपि खेहाभावेषि तन्मूलभृतानां प्राचा- | 
| माचायाणा तद्धमत्वेन भगवद्नुग्हांतत्वेन सवाषपत्तेंः  झते॥ 
| भक्तिहंसे । आधुनिक बालकनविषें ताहश ख्लेह नहीं तोह।॥ 
| आचान आचायनको स्नेह है सो भगवान्‌ कार अनुगृहीत हैं | 
| अँगीकृत हैं ताते बालकद्वारा उपदेश भयो - भगवान अंगीकार 
| किये, यह विवेक भगवदयिर्क घरमें आसुर जीव पुण्यते देवी ॥ 
|| देह पायो तब नामपिदेरमात्र होय परंतु निवेदनमंत्र तो | 
देवीकोंही उपदेश होय। अब नैंस “ कृष्णसेवापर दंभादिरहितं | 
॥ आभागवततत्त्वज्षम” य तीन घम हाथ तो प्राचीन अचाके | 
| दृदख्लेहते अंगीकार है तेसे ये हे धम न होय तोह पूवस्रेह ॥ 
॥ दाठचते अगंकार तो नरत्व न हाय तब स्नेहते अंगीकार न | 
। हीय ता ख्री पुजानकों उपदेशापिकार सिद्ध भयो तहाँ यह समा | 
| धान। सुख्यगुरू तो श्राआचायजी महाप्रभू नरस्वरूपसों उपदेश 
| दान करत हैं याते नरत्व हैं सो स्वरूपांतर्गत हैं याते नरत्व ह ॥ 

































| ऐसे जावगत उस्त्व नरत्व ह तब स्त्री तथा पुत्रिकाऊ आपकार | 
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॥ पुत्रीहू सुख्य है तब इनहूमें आविभाव हे परन्तु इनकों एकदेश | 


सवा ताके प्रचाराथ अन्वय जा वश्ञ ताकी झृति सो कृति च्ित्व- 






कक 


अपक्षत है। भक्तिहसमें प्राचीन आचार्यनको स्नेह हृढ कहें ताते | 
स्नेह ता पुत्र तथा स्त्री पुत्री सब वंश प्राति हें ओर उपदेश देनों | 
सा नरस्वरूपते है ताते नरत्व आवश्यक हें, स्नेह सो भक्ति, | 
भाक्त तो प्रेमपृ्वक सेवा। भज धातुको आर्थ सेवा, क्तिन | 
प्रत्ययकों अथ भाव।  भावे क्तिव्‌ ” सो भाव- रतिदेवादि- 
विषया भाव इत्याभधायते । भाव राते सो रति स्नेहमें प्रीति ये | 
एकके नाम है सो प्रेमपृवक सेवा करनो तो बजरल्ाके भाव सो हें 
सो तो सब वंशपरत्व है। सेवा पुत्र स्त्री पृत्री सब करे, सुख्यपक्ष 
तो यह तहां यह प्रकार गादी नहीं बेठाये तहां तांई सृष्टि राखी 
चाहिये न राखिये तो सेवा केसें सिद्ध होंय। जेंसें वंशपद हें तो 
सब परत्व है इन नरपदको देहगतपुंस्त्वकी व्याख्यान किये 
















भयो वंशके उपक्रमकों प्रयोजन भक्तिविस्ताराथ॑ तहां महा- 
प्रशुके तान नाम भ्रुवि भक्तिप्रचारेककृते स्वान्वयक्ृत्पिता । 
स्ववशे स्थापिताशेषस्वमाहात्म्यः  ३।श्ुवि विषे भक्ति, भक्ति सो 


प्रकारक पिता पृत्र या प्रकारकी न सुविद्याक्ृत वंश वंशीयनमें 
तादश जनोद्धरणरूप सामर्थ्य न होय तब केसे उपदेश देंड सेवा 
दान करें तातें जनोद्धरणरूप अश्ेष माहात्म्यको स्थापन किये 
बालकत्वावच्छिन्न सबनमें स्थापन किये तहां ख्री मुख्य हैं। 
वे गादीपर मुख्य रहें तासों बेठे तब पतिको आविर्भाव इन विधें 
भयो तब उपदेश देइ बीड़ा अरोगे परंतु इतनों भेद जो ख्रीको | 
अद्धांग संबंध हैं, ताते अद्धोपदेश भयो फोर कोई गादी बालक | 
बैठे तब फेरिके वह उनपास उपदेश लेय तो बाधक नहीं; तेसे | 
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संबंध है इन को उ' उपदेश ले इतनोई संबंधी होय संपूण्ण संबंध तो 
| बालक करिके ताते श्ली तथा पुत्री पास उपदेशदेई, सृधष्षि 
| राखिबेकों तो बाधक नहीं, जब बालक न होय तब ख्रोकों 
| आंपिकार, जब स्री न हाय तब पुत्रीकों उपदेशाधिकार, यह 
| विवेक जानिये। याते श्रीवक्ठभ श्रीकुलकोई उपदेश लेवे। 
| ओरह विस्तार बोहोत है ग्रन्थकोीं विस्तार बोहोत बड़ा होय 
जाय, तासे कहां तांई लिखिये ॥ 

अथ वेशाखगञुह्ू रे अक्षयतृताया-ताकी भाव यह जो 
तीनो यूथके साथ श्रीठाकुरजी अक्षयलीलासक्तहें । अंखड टीठा 
व्यतिरिक्त ओर कछू जानतहू नाहीं ओर चंदन पहिरिबिको 
अभिप्राय यह जो ग्रीष्म ऋतुमें अधिक ताप जो अ्रीस्वा- 
मिनोजीके संयोग भीतर क्षण एक विरह विश्रमकों ताके निवृ- 
त््ययं उनको भावहप तथा श्रीस्वामिनीजीके कुच कुंकुमाथ- 
| रूप जो चंदन ताको सवोगलेपन कारे तापकी निवृत्ति करत हैं । 
| तहां चन्दनके कटोरामें पांच वस्तु आवत हैं। चन्दन, केशारि, 
कस्तूरी, कपूर, चोवा | ताको भाव यह जो चन्दन हे सो श्रीचं- 
द्रावडीनीके स्वरूपकों वण है। अरु केशरि सुख्य श्रीस्वामि- 
| नीजीके स्वरूपकी वण है। ओर कप्रसो अन्य पवोनके यूथा- 
| घिपतिको वर्ण हे। अरु कस्तूरी सो आप श्रीनीके स्वरूपको 
| वर्ण है । और चोवा सो समस्त भक्तनकों श्रीठाकुरणी विषे 
॥ सिग्ध सचिक्रण भाव ताकों आप जड़ीकार करत ॥ श्वेत 
| वेस्र सो तो अत्यतत शझांतठु सो आष्मऋतुम सुखकारा है । 
| ताको अंगोकार किये ॥ 
|. अथ जेष्ठशुकू ३० स्नानयात्रा-ताकों अभिप्राय यह - हे सो 
| सब व्रजभक्तनके यूथमे कोई ज्येष्ठभक्त है । तिनकों श्रोठाकुर 











| माके संग जलकोाड़ाकों मनोरथ बहुत भयो । तिनके चित्तकों | 
। आशय जानि उन आदि सब भक्तनके संग श्रीयमुनाजीषिपें 
'। नलक्राड़ा तथा नाव खेलन ठीला किये। यमुना नावको गोपी 
| पारावारक्ृतोद्यमः ” इति वचनात्‌। तहां जेष्ठानक्षत्रको अभि 
प्राय यह, जो श्रीकृषणचन्द्र नक्षत्ररूपी जो सब ब्रजभक्त तिनमें 

जेष्ठ भक्त तिनके मनोरथतें जलकीड़ा किये । यह जनाइवेके 
| लिए ज्येष्ठानक्षत्र ज्येष्टमासकों अंगीकार किए । अब महाप्रभु 
| आआचायजीका आज्ञातें पहिले दिवस जलकों छाय अधिवासन 
करत हैं । ताको अभिप्राय यह,जो श्रीठाकुरजीकी रसात्मक्‌ जल 
| औड़ा सो तो अरयसुनानी विना और कहूँ सम्भवे नहीं। तातें 
| पहिले दिवस जल लाय पूर्वोक्त विधिसे अधिवासन करत हैं तब | 
औयसुनाजी आधिदेविक स्वरूपतें पधारत हैँ। ता जवां दर 

दूसरे दिन जलकोड़ा करत हैं। तहाँ शंखसों स्नान करिबेको | 
अभिप्राय यह, जो भगवदायुधमें शंख हे सो पंच महाभृतमें | 

जलको आधषिदेविक स्वरूप हे। तातें शंख्सों स्नान होतेहें। | 
चन्दन गांदा पाग पिछारा परत है सो सुख्यभक्तनके श्री अंगको ॥ 
वण है ताको अंगीकार करि ताप निवृत्त करत हैं। तथा | 
मेक्त सब आठाकुरजाका अपरामृतरूप जो शांत सामग्री सो | 
| अरागाय अपनों ताप निवारण करत हूं। यह भाव वेचारनो । ॥ 
| अथ आपाढ़ शुहू २ रथयात्रा-सो लोक प्रसिद्ध तो ऐसे हैं | 


| & ५ 


शी श्रीजगन्नाथरायनीकें यहाँ अति उत्कर्षमों यह उत्सवकी | 


| रोते होत है। सो वहांकी रीते आप श्री महाप्रभुजी अंगीकार | 
किये हैं परन्तु पुष्टिमागके भाषको विचार ऐसे हैं जो बरजपति | 
' पुष्टे पुरुषोत्तम ्रजसम्बन्धी छीलाव्यतिरिक्त ओर कछू जानत | 


रन ९ 


हीं तो मयोद्ामारगगीय ठीला यहाँ कैसे सम्भवे ? तातें यहाँ। 
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| विचारनो जो श्रीठाकुरनी बज भक्तनके घर पधारिवेकी आति। 
॥ आतुरतासा ढाला गापनाथ सहजहाभ बालक उम्पभावसा॥ 
| मातृचरणसों कहतहे । सो या पेदके अथानुसार विचारनों।॥ 
॥ राग बिछावछ- मैया रथ चढ़िहों डोलोंगो। वरघरतें सब | 
॥ संग खेलनकी गोपसखानिको बोलोंगों ॥ ३ ॥ मोहि गढ़ाईदे । 
॥ अति सुंदर रथ सिगरे साज बनाइ । कारे आंगार ताऊपर मोकोी | 
| राधा संग बेठाइ॥ २॥ घर घर प्रति हों जेहों खेलन संग | 
॥ कहाँ ब्रजबाल ॥ मेवा बहुत मंगराइ मोहि दे फल आते बड़े ॥ 
॥ रसाल ॥ हे ॥ सुतके वचन सुनत नंद्रानी फूला अंगनमाइ ॥ | 
॥ सब विधि साजि हारे रथ बेठाए देखि रासेक वाले जाइ ॥४ ॥” | 
॥ या पदके भावकर श्रीठाकुरजी रथ पर बोठि भक्तनके घरपर ॥ 
| पांव थारे उनके सकल मनोरथ पूर्ण करत हैं। ता समें बज-॥ 
| रत्ना अत्यंत प्रीतसों अति सुस्वादु ककेटीबीन ताके मोदक | 
॥ जो अज्ञातयोवना सुग्धा भक्तनके अंकुरितबीन रसरूप | 
| इत्यादि सामग्री अनेक प्रकारकी अरोगावत हैं तहां चारि भोग | 
। चार आतोको प्रमाण । सीं तो चताविध भक्त तीन प्रकारके | 
॥ त्रिगुणा ओर एक निग्ुणाकी ओरतें जाननो । क्‍ 
॥  अथ आवणवादिमें आछो मुहत्त देखि हिडोंला रोपनो।॥| 
॥ ताक अभिग्नाय यह, जो झूलत दोऊ कुंज कुटीर ' इत्यादि | 
॥ पदके अनुसार अभिप्राय करे औठाकुरणी सब ब्रज भक्तनक | 
॥ संग कुजद्वारम अत्यंत हास्य विनांद रस निमग्रता सो हिंडीरा | 
।॥ झूलत हैं। तहां यह आशंका उत्पन्न होइ, जो कीर्त्तनके बीच | 
। ऐसेहू क्यों है जो सुरंग हिंडोरनाहों रोप्यो नंद अवास॥ ' या | 
| पदके भावकारे श्रीनंद्रायजी तथा सब वृद्धनके सात्निष्य,श्रीठा- | 
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| करनी झूलत होंहिंगे तव भक्तन विषें. निमग्रलीला केसें रहत | 











रह होहिगे। तहां यह भाव विचारनो-कहि कृष्णदास विलास | 
निशरदिन नंद भवन हिंडोरना ॥ या वाक्यके अनुसारते नदा- | 
॥ झयमहू नित्य छांठा कार ब्रज भक्त निमग्रही है ॥ 
॥  अय श्रावण शुरू ३१ पावेत्राको उत्सव-ता दिन जद्धराजक | 
| समय श्रीठाकुरजी श्रीआचायजी महाप्रश्ुुनीसों आज्ञा दीनी ॥ 
॥ ना जीवनको बह्म संबंध कराओ, तब आप विनतीकरे जो जीव | 
। तो दोष भरे हैँ। उनको संबंध साक्षात्‌ चरणकमलते केसें | 
| होइंगो ? तब आज्ञा भई जो निवेदन मंत्रहीतें सब दोष निवृत्त 
॥ हइगे। सुखेन ब्रह्मसंबंध कराओ। तब श्रीआचायनी महाप्रभुने | 
| सेब जावनका आओरते वाहा समे पवित्रारुपी वनमाला पाहेराइ ॥ 
| सूमुदाइसों सब अंगीकृत जीवनको संबंध भगवदंगीकृत सिद्ध 
| हति है आर एकता आठ गांठ मणिकाका माठछातत जेस भगवजन | 
| सिद्वहीत हैं तेसेंही एकसो आठ गांठतें भगवत्संबंधको गाँठि | 
| दृढ़ बांधि जात हैं। यह भाव विचारनों । ब्रज भक्त श्रीठाकुर- | 
॥ नीकों पतित्वभावसों पवित्रारूपी माला गरेंमें आरोपत है ॥ | 
॥ ._ आवण शुकहू ३५ रक्षा बन्धन-लोकप्रसिद्ध तो ऐसे है जो ॥ 
|| भेहन भेयाका राखा बधि है ओर सुभद्वानोने श्राठाकुरजोकों ॥ 
। राखा बाँधों है। सो उत्सव मान्योजाय हे । परन्तु भाव यह जो ॥ 
॥ तजभक्त श्रीठाकुरजोंकों कुशढू हृदयाभ्यन्तर विचारे एका-॥ 
॥ नतम अनेक भावसाी या पदके अजुसार रक्षा बॉधे है। सो पद ॥ 
॥ लिखे हं-राग सारंग ॥ रक्षा बॉधत छाल विहारों॥ अति सुरंग | 
| विचित्र नानारंग छलना सुहथ सवारी ॥ ३॥ जैसी प्रेम प्रवाह ॥ 
॥ विहारंन ललिता ले सनगारोी ॥ कुन्दून॒ सहित जराई जगमग ॥ 
। बॉघत प्रीतम प्यारी ॥ २ ॥ आते अजुराग परस्पर दोऊ रहत । 
|| निहारि निहार निहारी ॥ क्ृष्णदास दम्पाते छबि निरखत | 








छः हा अपनो तन मन वारी ॥ ३ ॥ ब्रज भक्त सब या भातिसो राखी | 
| बाँधत हैं। ठोकप्रसिद्ध जो गुठपापड़ी, तथा और सामग्री भोग | 
परें हैं ।अथ ओर विचार, मकर संक्राँति तथा युगादि तथा पष्ठ 
॥ पड़गु तथा आपाढ़ा प्रनमाता इत्याद जा पव उत्सव वाधम 

| लिखे हैं तिन सबनको ब्रजभक्त भगवत्सवाके उत्साहसों ओर | 
| मिषान्तरसों मिलन सिद्ध होत है ताते ठोकेक पवेकों अली-। 
॥ किकमें मानि जो, जो किया लोक प्रसिद्ध है विनको भग- | 


| 


4 वत्स्वरूपके संबन्धसों करत हैं। ओर ता दिन जो २ सामग्री | 
॥ ठोक प्रसिद्ध ताकों आछी भाँति भावसों सिद्ध कार भगवांद्वें- । 
॥ नियोग कार, अपनों जन्म सफर कारें मानत है यह भाव | 
॥ विचारनो, तातें श्रीाभाचायजी महाप्रभ्ुकों प्रगा-त जो मागेसा | 
॥ सो केवठ भावात्मक हैं ओर भाव बिना क्रिया कारय सा | 
वथा श्रम जाननां। यह मांग और मागकां क्रिया सब फढ | 
| रूपी हैं। परन्तु जब अमहाप्रभु तथा श्रम्रभुकों शरण | 
॥ सम्बन्ध हृढ राखिके ब्रजभक्तनके भावसों सेवा करें तब फछ- | 
॥ रूप हाय और अदाकक टाला अजुभव वागही वध दान कृर " 
| यामें संदेह नहीं ॥ | 
॥ नानाजनिप्रसतकर्मसुणप्रबद्ध- 
.. जीवोपकारनिरताजशिखिनः प्रणम्य । 
. श्रीवद्ठभां सतदती शिष्ट मता नु सारि- 
पूजोत्सवादिविषयः समुपाजें सूक्ष्मः ॥ ३ ॥ 

| श्रीगोकुलेशभक्तेन शिवजी तनयेन वे ! ।। 
७ रखघुनाथामिषरेनायंगोकुलेशः प्रसीदत ॥ ९।॥।... ॥/£ 


कि ायलाउतभाइका काका नाना 





 २-अप्रिकुमारान । 


गोरीतिथों सुदि सुमाधवमासि वह्िि- 
पणननन्‍दचन्द्रमितवत्सर आप पूर्तिम | 
आचाय्थपादतद॒पास्पसुरप्सा 
क्‍ सो<यं क्षितावनुगह लगता प्रसारम ॥ ३ ॥ 
। दोहा-संवत ठण रस ग्रह शशी, मनहर माधवमास । 
। तिथी अक्षग्प तृतीयावडी, शुभ युरुवार उजास ॥ १ 
ते दिवसे पूरण कच्ये, वह्ठभपुष्टि भकाश । 
वेष्णव जानने वांचिने, थरी निशंक उल्हास ॥ २ ॥ 
भाव भावना आरती, उत्सव निर्णयसार । 
. विधिवत सेवा दाखवी, यथाबुद्धि अनुसार ॥ ३ ॥ 
वांचकर्दृंद क्षमाकरी, सुज भाषाना दोष | 
सुज्ञ सुधारी वांचशो, धरी न मनमा रोष ॥ ४ ॥ 
राणग्राहक रणणने गहे, दुर्जन खोड़ेखोड़ । 
जे जननी जेवी मती, करशे तेवीं तोड़ ॥ ५ ॥ 
घरवर सेवा शामनी, विधिवत थाय नितंत । 
इच्छा एम रघ॒नाथनी, पुर्णे करो भगवंत ॥ ६ ॥ 


इति श्रीहरिरायजी कृत भावभावना उत्सवमायना, सेवासाहित्यभावना आदि- ॥ 
' मथुरा सरस्वती भण्डार मुखिया रघुनाथजी शिवजी संग्रहीत 
वलभपृशष्टिप्रकाश तृतीय भाग समाप्त ॥ 








( मुहृतंदेखवैको ) 


'गीकुलनाथजीके वचनाम्ृत व्रजके माससू देखनो, तीज, 
तेरस एक जाननो, पृनन्‍्यो, पश्चमी एक जाननी, चोदशि, 
अमावास्पा वजनी । प्रशुके या वचनामृतप | 
विश्वास राखनों । भद्रा, भरणी, योगिनी 

ओर दोष कछु नहिं गिननो । 
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मार्गमें सिद्धि होय, मित्रमिले, विन्न मिटे, घनकों 
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श्रीकृष्णायनमः । श्रीमोपीजनवछभाय नमः ॥ 
आवल्ठभपुष्टिप्रकाश । 
चांथा भाग । 





यह वह भपुष्टिप्रकाशके चार भाग। यामें यह चौथो भाग, | 


॥ तामें यह आरतीको पुस्तक श्रीमहाप्रध्नजीके श्रीगुर्साईेनी जिनके | 
। साता ठालजोकां बहुजी तथा श्रीबेटीनिनके भी हस्तकी सेवा | 
| पेमसों कीनीहे, सो यह सेवा अपने हाथसों करकें विनियोग | 
| प्रभ्नुनको सेवा करेगो वा देखेगो, ओर पढ़े । भोसाई देवीनीव ॥ 
| जाननो, केसेके बोहोत वर्ष गुप्तवस्तु हती सो में वैष्णन आपको | 
| दासानुदास सुखिआ रघुनाथनी शिवजी जानी गिरनारा ब्राह्म- | 
| णने अपने हाथसों लिखकर वेष्णवनके उपकारार्थ संग्रह करी, | 
| जो कोड वेष्णव वांचेगो वा देखेगी वांकी हमारे भगवतस्मरण ॥ 
| प्रथम मंदिरको चित्र (पेन नं २९९ सों लेक, अंतताई ३६७ | 
| आरतीके चित्र हैं तामें उत्ततनके नाम टिखे हैं, ओर जाके | 


रु 


| उपर नाम नहीं है वा आरता अधकाम है सो जाके परमें | 


रे रे 


| उत्सव मान्‍्यो जाय तामें सों लेनी और चातुर्मासमें अथवा | 


नवृविलासके लिये अपकीमें लिखी हे यथारुचि छेनी ..._ 
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प्रसिद्ध है कि, इस यन्व्राल्यकी छपीहुई पुस्तकें सर्वोत्तम ओर | 
। सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं सो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक 
+ विषयकी पुस्तकें जैसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, धमशाद्र, न्याय, 
। मीमांसा, छन्‍्द्‌, ज्योतिष, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, | 
| वेब्रक, साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादि संस्कृत ओर हिन्दी 
॥ भाषाके प्रत्येक अवसरपर विक्रीके अर्थ तेयार रहते हैं। 
॥ शुद्धता स्वच्छता तथा कागजका उत्तमता ओर जिल्दका बंघाई | 
॥ देशभरमें विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपरभी दाम बहुतही 
| सस्ते रक्खे गये हैं ओर कमीशनभी प्रथक काट दिया जाता है। | 
| ऐसी सरलता पाठकोंको मिलना असंभव है। संस्कृत तथा | 
॥ हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी २ आवश्यकताजसार पुस्त- | 
| कोंके मंगानेमें ज्ञटि न करना चाहिये. ऐसा उत्तम ओर सस्ता 
| शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव हे. 'सूचीपत्र' मेगा देखो । | 
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